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मूमिका 


अपभ्रंश मुक्तक काव्य जौर उसका हिन्दी पर प्रभाव! इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय की डी० फिलू० की उपाधि के लिए स्वीकृत मेरे शोध-प्रबंध 
अपभ्रंश मुक्तक काध्य का हिन्दी मुक्तक काव्य पर प्रभाव का संशोधित रूप! 
है। हिन्दी भाषा का आधुनिक स्वरूप निर्मित होने तथा साहित्यिक माध्यस 
भाषा बनने के पूर्व अपभ्रंग ही व्यापक साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिध्ठित 
थी । संस्कृत-प्राकृत की साहित्यिक परम्परा एवं भाषिक आदर्श को भत्मसातु 
करते हुए भी कवियो ते अपनी लोकोस्मुखी चेतना तथा युगबोध के फलस्वरूप 
अपभ्रंश भाषा तथा साहित्य में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया | अपभ्रंश भाषा 
में निबद्ध प्रचुर साहित्य के प्रकाश में आने से पूर्व हिन्दी भाषा तथा साहित्य 
की परम्परा को सीधे संस्कृत से जोडकर देखा जाता था, एवम्‌ संस्कृत मे 
अनुपलब्ध हिन्दी की नई परंपराओ को प्राय: विदेशी प्रभाव से विकसित होने 
का अनुमान किया जाता था | अपभ्रृंश भाषा के परिस्राण तथा ग्रुण की दृष्टि 
से उत्कृष्ट साहित्य की खोज के बाद मध्यकालीन हिन्दी साहित्य के विविध 
काम्यरूपों, शैलियों तथा छन्‍्दों के आरम्भ तथा विकास सम्बन्धी नये तथ्य 
तथा निष्कर्ष उद्घाटित हुए । डॉ० रामसिह तोमर, डॉ० धर्मवीर भारती, तथा 
डॉ० सिद्धवाथ पाण्डेय ते अपने-अपने शोध प्रब॑धों में अपभ्रंश काव्यों का अनु- 
शीलन करते हुए हिन्दी पर उनके प्रभाव को विश्लेषित तथा रेखांकित किया है । 


प्रस्तुत शोध प्रबंध में अपन्नंश मुक्तक काव्य का विवेचन करते हुए उस 
अंशों को विशेष रूप से उजागर किया गया है जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव हिन्दी 
मुक्तकों पर दिखाई पड़ता है । विस्तार भय से हिन्दी मुक्तको की चर्चा प्रायः 
साकेतिक ही रखी गयी है फिर भी आवश्यकतानुसार हिन्दी मुक्सकों से कुछ 
उदाहरण लेकर अवश्य विषय को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है । 


संपूर्ण शोध-प्रबंध सात अध्यायो में विभक्त है। प्रथम अध्याय में अपभ्रेश 
की केन्द्रीय स्थिति पर प्रकाश डाला गया है । साहित्यिक तथा भाषा-वैज्ञानिक 
इृष्टि से अपभ्रंश मध्यकौलीन तथा आधुनिक आर्य भाषालओं के मध्य में है 
अतः इसमे ग्राकृत के बहुत्त से तत्त्व सुरक्षित हैं, साथ ही अपभ्रंश की कु 
मौलिकताएँ भी हैं अर्थात्‌ अवश्नश काव्य का रूप, परम्परा, तथा मौलिकत' 
दोनो के मेल से निर्मित हुआ है जिसका प्रभाव हिन्दी काज्यों पर पडा है । 


( ४ ) 


दूधवरे अध्याय में मुबनक काव्य की प्रिभाषा, स्वरूप, क्षेत्र तथा वर्गीकरण 
को विवेचित किया गया है। मुक्तक काव्य की रसवादी परिभाषा जिसमें 
अव्याप्ति का दोष था उसका परिहार करते हुए ऐसी परिशाषा निश्चित की 
भयी है जो समूचे मुक्तक काव्य को अपनी परिधि में समेट लेती है। मुक्तकों 
की रचना प्रक्रिया को ध्यान मे रखकर भी परिभाषित करते की कोशिश की 
गयी है। मुक्तक के दो रूपों गीत, अगीत को विवेचित करते हुए यह दिखाया 
गया है स्लि हिन्दी की पद शैली की रचना अक्विया अन्य मुक्तकों की रचना 
अक्विया से काफी भिन्न रही है। सम्भवतः इसीलिए आज गीति-काब्य को 
मुक्‍्तक से अक्षग काव्य रूप माना जाने लगा है । 

तीसरे अध्याय में मुक्तक काव्य के स्वरूपात्मक विकास को अंकित किया 
गया है । प्रायः यह देखा जाता है कि शोधकर्ता किसी परंपरा का अध्ययन करपे 
समय क्रपानुसार कुछ कृतियों, कृतिकारों का विवरण देते हुए आगे बढ़ते जाते 
हैं। प्रस्तुत शोध-प्रबंध में इस गैलो की जाव बुक्षकर उपेक्षा की गयी है । 
स्वरूपात्मक विकास के अन्तर्गत वैदिक से लेकर हिन्दी तक के सुक्तकों के स्वरूप 


का विवेचन किया गया है । ५ 
चौथे अध्याय मे अपभ्रंश मुक्तककारों के रचनाकाल तथा कृतियों के विषय 


में सक्षिप्त परिचय अस्तृुत किया गया है। इस अध्याय में चर्चित मुक्तक-क्ृतियाँ 
ही अध्ययन के लिए गुहीत हैं । 

पाँचवें अध्याय में अयपश्नंश मुक्तकों की विविध प्रवृत्तियों पर अ्रकाश डाला 
गया है । अपभ्रंश के अधिकांश भ्ुक्तक धाभिक तथा रहस्यवादी हैं। किन्तु 
शुंगारिक, वीतिपरक वीर भावपरक मुक्तको की भी कमी नहीं है। इस प्रवृत्तियो 
को अलग-अलग विवेचित करके हिन्दी मुक्तकों पर उनका प्रभाव दिखाया 
जया हैं। रहत्यवादी भुक्तकों के अन्तर्गत ही साधनापरक तथा चिस्ततपरक 
सभी तत्त्दों को ग्रहण कर लिया गया है। छुंगारिक तथा वीर भावपरक मुक्तको 
की प्रवृत्तियों का विवेचन प्रस्तुत करते समय वर्णन कुशलता, विविधता, उक्ति 
वैचित्य आदि पर ही ध्यान केन्द्रित किया गया है । 

छठे अध्याय में विभिन्‍न परिस्थितियों से व्यंजित भावों को उजागर करने 
की चेष्दा की ययी है। धामिक तथा रहस्यवादी भुक्तकों में भी भावों की खोज 
“इस आधार पर की गयी है कि हर उक्ति किसी न किसी भाव से प्रेरित होती है 
शकदम से दीरस लगतेवाले काव्य से भी कोई त कोई भाव व्यंजित होता है । 
शुबपरिवेश में उप तीरस काव्य में भी यथेष्टत रस द्वावक भावों'को उजागर 
कर देने की जक्ति होती है ! 


( ५ ) 


सातवें अध्याय में अपब्रेंश काव्य के भाधषिक आदश, अलंकार-विधान, 
बिम्व-विधान, छन्द-योजना आदि पर प्रकाश डालते हुए उनका हिन्दी मुक्तकों 
के शिल्प-विधान से साम्य दिखाया गया है । 


प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध को पूर्ण बनाने में कई श्रेष्ठ विद्वानों का प्रोत्साहन तथा 
परामशे प्राप्त हुआ है। एतदर्थ लेखक उनके प्रति आधारी है ॥ शोध-प्रबन्ध के 
निर्देशक सम्माननीय गुरुवर डाँ० रघुवंश मे व्तेमान आलोचना के विकसित 
प्रतिमानों के आधार पर विषय के नंदीन विश्लेषण त्तथा विवेचन के साथ-साथ 
मौलिक स्थापताओं पर विशेष बल दिया। स्वभावत: अपनी बहुजता तथा 
ज्ञान गरिमा से शोधाथियों को आक्रान्च न करके उनकी स्वत्तनज्न चिन्तन तथा 
निर्णयात्मक शक्ति को उद्बुद्ध एवं विकसित करने वाले ग्रुरुवयं के प्रति मैं 
हादिक आभार व्यक्त करता हुँ। अपभ्रंश भाषा साहित्य के मर्मेज्ञ डॉ० शर्मासह 
तोमर के साथ करीब सवा महीने रहकर मैंने अध्ययनार्थ उपलब्ध सामग्री 
का सम्यक ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपभ्रृंश काव्य के दुरूह अंशों की 
व्याख्या करके अध्ययन को सरल तथा सुवोध बताया। डॉ० तोमर जी के 
प्रति कितती ही इसज्ञता ज्ञापित की जाय कम ही है। डॉ० जगदीश गुप्त, 
डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी, तथा डॉ० राजेन्द्र कुमार वर्मा ने समय-समय पर 
प्रेरणा तथा प्रोत्साहम देकर शोध के दुर्गंस मार्ग पर अग्नसर होने के लिए 
प्रेरित किया । प्रकृत्या गुरु की गुरुता से सम्पृक्त वर्मा जी ने बड़े भाई की तरह 
आर्थिक तथा पुस्तकीय साधन जुटाने मे भी मदद की। प्रस्तुत कार्य में जिन 
विद्वानों के शोध' प्रबन्धोीं तथा ग्रंथों का उपयोग किया गया है उनका आभार 
तो मुझ पर सदैव रहेगा। 


अन्त में मैं उन सभी के प्रति क्ृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिनके सद॒भाव से 
यह शोधर-प्रबन्ध प्रकाशित हो रहा है ! 
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अपम्र ठा माषा की केन्द्रीय स्थिति 


क--भाषा की दृष्टि से 


भाषिक तथा साहित्यिक विकास क्रेम की दृष्टि से अपज्रश की स्थिति 
मध्यकालीन तथा आधुनिक आरयंभाषाओ के मध्य में है। अपभ्रंश में वे समस्त 
भाषावैज्ञानिक तथा साहित्यिक तत्त्व परिलक्षित होते हैं जो इसके पूर्व की 
भाषाओं सस्क्ृत, पालि, प्राकृत, आदि में पाये जाते है । मच्चपि तास्विक दृष्टि 
से अपक्रंश की इस मध्यस्थ स्थिति को सभी विद्वान मानते है, परन्तु ऐति- 
हासिक विकास परम्परा मे इसे हिन्दी और प्राकृत के बीच की स्थिति मानते 
से कुछ लोग इन्कार करते है: डा० सुनीति कुमार चटर्जी के इस मत कि 
इठी से १५वीं शी तक प्रत्येक प्राकृत का अपना अपश्रंश रूप रहा होगा 
जैसे मागधी प्राकृत के बाद मागधी अपभ्रंश आदि का खण्डन करते हुए इ० 
बाहरी ने इसे शआ्रांतिपुर्ण कह्दा किन्तु उन्होंने अपभ्रंश को ब्रजभाषा तथा राज- 
स्थाती के पूर्व की स्थिति मानते की सहमति व्यक्त की है।' डा० भोलाबाथ 
तिवारी सुदीत कुमार चटर्जी के आधार पर कहते है कि प्रत्येक प्राकृत का एक 
अपभ्रंश रूप विकसित हुआ होगा और इस प्रकार प्रमुखतः पैशाची का पैशाची 
अपभ्रृंग, सिंध का ब्राचड अपश्रश, सिंहुल का सिंहली या एलू अपभ्रश, 
सौराष्ट्री आदि से विकसित सौराष्ट्री या वागर अपश्रंश, शौरसेती प्राकुत से 
शौरसेनी अपभ्रेश, अधमागधी से अर्धभागधी अपभ्रंश, मागरधी से मागधी 
अपप्रंग और महाराष्ट्री से महाराष्ट्री अपक्रश का अनुमान किया जा 
सकता है ।* 

नमिसाधु के कथन का उद्धरण देते हुए 'प्राकृतेवापभ्रंश. की व्याख्या 
डा० नॉमवर सिंह ने इस प्रकार कौ-- 

(१) प्राकृत से नमिसाधु का अभिप्राय महाराष्ट्री प्राकृत है 4 

(२) अन्य प्राकृतों की भाँति अपश्रंश कीं प्रकृति महासूण्ट्री प्राकृत 
ही है [ न 


१. डा० हरदेव बाहरी, हिन्दी उद्भव-विकास और रूप : पृ० ३६-३७ । 
२- डा० भोलांनाथ तिवारी, भाषा-विज्ञान * पृ० १४० | 


२. अपश्रंश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


(३) किन्तु महाराष्ट्री प्राकृत पर आधारित होते हुए भी अपभ्रश मागधी 
आदि अन्य प्राकृतों से विशिष्ठ है । 

वैग्याकरणों ने अपभ्रश्म को स्वतस्त भाषा मातकर उसके भेदो की चर्चा 
अलग से की है। प्रमुख भाणओ मे सस्क्ृत, प्रात और अपश्वृंश तीन महत्त्व- 
पूर्ण भज़िलें हैं। अपभ्रंश के मूल में प्राकृत ही है । प्रारम्भ में अपप्रंश आभीरों 
की भाषा थी जैसा कि दण्डी ने 'आभीरादि गिरय “* कहकर ऐसा निर्देश 
किया है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि आभीर अपभ्रश को किसी अन्य 
देश से लागे थे। वास्तव में आभीर और उत्तके साथी जहाँ-जहाँ गयग्रे वहाँ की 
प्रचल्षित प्राकृत को अपनाने का प्रयास किया । कुछ तो स्वाभाविक विकास के 
फलस्वरूप कुछ उनके उच्चारण आदि के वैशिष्ट्य के कारण बोलचाल की 
प्राकृत में तेजी से बदलाव हुआ । प्राकृत का यही बदला हुआ रूप अपक्रश 
भाषा के नाम से मान्य हुआ । आभीरों ने पश्चिम भारत मे जब राज्य की 
स्थापना की तो अभश्रंश को राजभाषा बनने का भी अवसर मिला । कुछ 
अन्य राजाओं ने भी अपन्रंश् भाषा को संरक्षण प्रदान किया था जिनमे पाल 
और राष्ट्रकूट नरेश उल्लेखनीय हैं। सरह, काण्ह आदि सिद्ध पालों के ही 
शासन काल में हुए थे। और पृष्पदंत और स्वयंभू जैसे महानु अपभ्रश कवियों 
की काव्य-शक्ति का प्रस्फुटन राष्ट्रकूटो की ही छत्तछाया मे हुआ । अपभ्रंश को 
जब विस्तृत साहित्यिक प्रतिष्ठा मिल्री तो उससे अन्य प्राकृते भी प्रभावित 
हुईं। प्राकृतों का यह उत्तरकाल्ञीन रूप अपश्रंश नाम से जाना जाने लगा | 
क्षेत्रीय प्रभाव के कारण इत अपन्रशों मे किंचित अन्तर भी पाया जाता है। 
इसी आधार पर ड(० तयारे ते अपश्रंश के पश्चिमी, पूर्वी तथा दक्षिणी भेदों 
को तिदिष्ठ किया है । इसमें उप्नाकरण तथा उच्चारण संबंधी भेद था जिसका 
संक्षिप्त विवरण इस भ्रकार है--(१) पश्चिमी अपभ्रंश ही परिनिष्ठित 
(00:70) अपभ्रं्त है, अपभ्रश की समस्त सामान्य विशेषताएँ इसी की 
विशेषताएँ हैं । 
(२) पूर्वी अपनम्र श 

' ६१) पूर्वी अपन्लंश में संस्कृत की ध्वतिक्ष ख, कक्‍्ख में परिवर्तित हुई 


क् 








१. डा० चामवर सिंह, हिन्दीके विकास में अपक्रश का योगदान : 
पू० रेड । - 
९ ऋ्यप्रै्जे -नदप्शी १२३ जोवानत्द भट्टाचायें कृत विवृत् 


अपभ्रश भाषा की केस्द्रीय स्थिति : ई 


जैसे क्षण <खण, अक्षर < अक्खर | त्व का परिवर्तन तु---त्त, # का दु, व का 
ब में हुआ ! अधिकारी सामान्‍य कारक बनाने की प्रवृत्ति अधिक रही । 

(२) इसमे संस्कृत का श सुरक्षित है । 

(३) इसमें आदि महाप्राणत्व नहीं होता । 

(४) इसमे पृर्वकालिक तथा क्रिया्थक संज्ञा के प्रत्ययों मे मिश्वण नही हुआ 
है। क्रियार्थक संज्ञा' के लिए परिनिष्ठित अपप्रंश के अण प्रत्यय का श्रयोग नहीं 
मिलता । 

(३) दक्षिणी अपभ्रेश : 

(१) इसमें संस्कृत घ का छ होता है। जब कि अन्य अपभ्रशो से क्ख 
या थ॒ होता है । 

(२) इसमें अकारान्त पुल्लिग शब्द का तृतीया एक वचन में अधिकाशतः 
एण रूप सिलता है जबकि परिनिष्ठित रूप ए है । 

(३) इससे उत्तम पुरुष एक वचन में सामान्य बतंमान की क्रिया सि 
परक है जबकि परितिष्ठित रूप उं है। 

(५) अन्य पुरुष बहुवचन में सामान्य वर्तेमान की क्रिया 'न्ति' होती हैं 
जैसे करन्ति, जबकि परितिष्ठित रूप (हि होता है जैसे करहि। 

(५) पृ्वकालिक क्रिया इ का प्रयोग बहुत कम है । 

(६) सामान्य भविष्यत्‌ काल की क्रिया अधिकतर “स” परक होती है 
जबकि परिनिष्ठित रूप हि परक है ।* 

डा० नामवर सिंह का विचार है कि इस विभेद का कारण प्राकृत का 
प्रभाव है। वैसे यह अच्तर शैलीगत जधिक है । उतका कथन है कि पश्चिमी 
अपभ्रंश वास से अभिहित 'भविस्सयत्त कहा' और दक्षिणी अपभ्रंश वाम से 
अभिहित महापुराण की भाषा में कोई मौलिक अंतर नहीं है । * 

पूर्वी और पश्चिमी अपश्रृंश के आधार का खण्डत करते हुए डा० बागची 
ने यह मत व्यक्त किया कि “वस्तुतः दोहा कोषों क्री रचना बहुत कुछ परि- 
निष्ठित अपभ्रंश मे ही हुई है जो पछाही भाषा थीं। उनमें केवल कहीं-कही 
कुछ स्थानीय प्रभाव तथा लिपिशैली के कारण पूर्वी प्रदेश की बोली के लक्षण 


(१) डा» जी० वीं० तग़ारे, हिस्ठारिकल आसर आफ अपश्रेश--- 
भूसिका--पू० १५-३८ । 

(२) डा० वाम॑बर सिंह, हिंदी के विकास में अपश्रंश का योगदान ; 
पू० ५३ । - 


४ : अपभ्रंश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


दिखाई पड़ जाते हैं ।* चर्यापदों की भाषा में पूर्वीपन स्पष्ट रूप से दिखाई 
देता है । अत. पूर्वी अपश्रंश को परिनिष्ठित अपभ्रंथ की विभाषा माना जा 
सकता है । 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि अपभ्रश का विस्तार पूर्व, एवं दक्षिण क्के 
अलावा उत्तर में भी था । उत्तरी अपन्रंश का प्रयोग 'लल्लेश्वरी वाक्याति', 
'महावयप्रकाश', 'पराविशिक्रा' आदि रचनाओ मे किया गया है। अपभ्रश 
की मध्यवर्ती स्थिति सिद्ध करने के लिए पहले उल्लेख किया जा चुका है कि 
इसमें प्राकृत और आधुनिक भाषाओं (हिन्दी) के प्रभूत तत्त्त समाहित हैं + 
सर्वप्रथम प्राकृत की कुछ ऐसी भाषिक विशेषताओं का उल्लेख किया जा रहा 
है जो अपभ्रंश मे भी मिलती हैं-- 
ध्वनि संबंधी विशेषताएँ 

(१) प्राकृत में संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर द्वित्त्त हो गया है जैसे अग्न 
<अग्ग, इष्ठ <इट्ठ, खर्जुर <खज्जुर आदि । 

(२) प्राक्ृत भे प्राचीन भारतीय आय॑ भाषा की ऋ, लू ध्वनियों का लोप 
हो गया गौर उनके स्थान पर अ, इ, उ शेष रही जैसे--नृत्य <णच्च, तृण 
< तण, घृुग < मं, भातृ <माई, आादि। 

(३) ऐ और भी के स्थान पर प्राकृत भें क्रमश, ए और ओ पाया जाता 
है, इसके अइ और अउ रूप भी मिलते हैं । शैल < सेल, कौशलमस < कउसल॑ <_ 
कोसलं | 

(४) स्वाराधात के अभाव में दीर्थ स्वर हस्व हो गये सीताम्‌(सीय॑, 
बवमारों: ८ अवसम्पो । 

(१) जिन शब्दों मे स्काराघात सुरक्षित है उन शब्दों में दी्ध स्व॒र भी बना 
रहा ।<_ पीठिका «<पींढिआ । 

(६) संयुक्त व्यंजनों के पूर्ववर्ती दी स्वर हस्व हो ग्ये--यंया शान्त्ः <्‌ 
सल्तो, कन्ल:, < दतरे 

(७) प्राक्ृत में 'विसर्य का प्रयोग नहीं हुआ है । 

(घ) से, ष, श के स्थान पर एक ही ध्वति स याश हो गयी । 

री (5) दो स्वरों के बीच में आवेवाले क, ए, च, ज, त द का प्रायः लोप हो 
_पया जैसे कदलि < कअलि, वदन <बण । 

ई ९) डा» प्रद्लेश्न चन्द्र बागदी; भोरिएंटल जर्नल, कलकत्ता, जिल्द १॥ 

ए कोट भाव द लैंबेज आफ द बुद्धिस्ट दोहाज 


अपन्ञग मापा की केन्द्रीय स्थिति : ५ 


(१०) त वर्ग की ध्वनियों में अधोष का सघोष और सघोष का जधोप 
में परिवर्तेत हुआ जैसे--गच्छति < ग्रच्छदि, काक < कागो, कम्बोज,< 
कम्बोचों । 

(११) त वर्ग के स्थान पर ट वर्य भी पाया जाता है--पत्तन, € पट्ट्, 
वृत्ति ६ वद्धिट । 

(१२) ऊष्म ध्वनियों में परिवर्तत हो गये तथा स्प के स्थान पर प्फ, 
त्य के स्थान पर उच, क्य के स्थात पर कक एवं एनु के स्थात पर न्‍्व ध्वनि 
आ गयी | 

क्रिया--प्राकृत में संज्ञा शब्द तो घिसे ही है किन्तु क्रियापद और भी 
पघिस गये है । 

बतंसात काल---प्राकृत में सामान्य समाप्ति सूचक क्रिया का रूप आमि, 
के साथ अमि भी मिलता है । अपश्रृंश से इसके बहुत से उदाहरण मिलते हैं । 
जैसे -वंड्ढमि, भाभमि, सध्यम पुरुष में अपक्रंश में समण्ति सुचक चित्त सि 
के साथ हि भी मिलता है--मरहि--मरस्ि, मागधी प्राकृत मे समाप्ति सूचक 
चिह्न “शि” है।* उत्तम पुरुष वर्तमान काल में अधंमागधी और अपभ्रश के 
पद्म में अइ का ए बन जाता है । अपभ्रश मे अन्त मे समाप्ति सूचक चिह्न हे, 
हु लगता है। शौरसेनी और मागधी मे भी ह आता है।* 

ऐच्छिक रप--महाराष्ट्री, जैन महाराष्ट्री तथा अपभ्रंश में सु लगता है 
जैसे करिज्जसु, सलहिज्जसु ।* 

आज्ञावाचक--वट्ट, वट्टसु, बट्टेसु, बट्टे, अधेमागधी में वट्टाहि रूप 
मिलते है अपभ्रंश मे वट्टु तथा वट्टहि ।४ प्राकृत के रक्‍्खसु की तरह ही 
अपभ्रृंश किज्जसु बनता है | भू धातु के होइ, हुवबंइ आदि रूप प्रचलित हैं। 


१. डा० नेमिबन्द्र शास्त्री " आ्रकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक 
इतिहास, पृ० १६-२० । 

२. पिशेल, अनु, हेमचन्द्र जोशी--आ्राकृत भाषाओं का व्याकरण, 
पु० ६७२ । 

३. पिशेल : अनु, हेमचन्द्र जोशी, प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृ० 
६७५ | 

४. वही पृ० ६७६ | 

५. वही, पू० ६८दे, ७०१ ॥ 


६ : अपन्रंश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर अभाव 


स्पर्श नियमित रूप से अधेमागधी में फुसइ बनता है। अपक्रश में भी यही 
रूप स्वीकृत है।* 

प्राकृत के तत्वों को ग्रहण करते हुए भी अपभ्रश की कुछ तिजी भाषा- 
वैज्ञानिक विशेषताएँ हैं जिन्हे हिन्दी ने बहुत कुछ ज्यों का त्यों ग्रहण किया है। 

(१) प्राकृत में संस्कृत के अतुस्वार के स्थात पर “ओ” हो जाता ्ि 
किन्तु अपन्रश में “'उ' हो जाता है। यही कारण है कि अपश्रण उकार 
बहुला भाषा बच ययी है। यह प्रवृत्ति प्राकृत से ही शुरू हो गयी थी । प्राकृत 
प्रस्मपद (उजुओ नाम सो मंग्रु अभय नमु स दिश) तथा ललित विस्तर' (पूरि 
तुम बरवर सुनु नूपु यदमु) मे ही इस परिवर्तत के बीच वषित हो चुके थे । 
यह प्रवुत्ति हिन्दी सें सीधे चली भायी। अवधी पर इसका स्पष्ट प्रभाव 
परिलक्षित होता है । 

(२) द्वित्त व्यंजन को एक करके उसके पूर्वे के स्व॒रु को दीघे कर देना 
अपभ्र ण़ की अपनी विशेषता है। क्षतिपूरक दीर्घीकरण की इस प्रवृत्ति की 
शुरुआत अपभ्र श्॒ से हुई किन्तु हिन्दी में पूर्णतः नियम' बन गयी । 

(३) भपभ्रश में शब्द के आदि में आये थे का ज हों जाता है। इसलिए 
यह कहा जा सकता है कि अपकन्रश में य ध्वनि निमृ ल्‍्थ है। हिन्दी बोलियो 
विशेषतः अवधी में य के ज उच्चारण का प्रभाण मिलता है जैसे यभुना <_ 
जमुना, यव < जौ, यावक <_ जावक, यश < जस आदि । 

(४) मे का अधिकतर वं, थ्ण, का नह हो गया शैसे कमल < कल, 
कृष्ण < कान्‍्हू । हिन्दी में ये शब्द पर्याप्त संख्या मे प्रयुकत मिलते है । 

(४) अपक्रंश तक कारक विभकितयाँ छंटकर तीन ही रह गयी १--प्रथमा, 
द्वितीया, तृतीया और सस्बोधन, २--तृतीय तथा सप्तमी ३--पंचमी और 
पष्ठी । 

(६) अपभ्रश में अपेक्षाकुत अधिक वियोगात्मकता है जो आधुनिक आयें 
भाषाओं की प्रमुख विशेषता है । 
पातु रूप : 

१) अपन्ष श में ध्वनि परिवर्तन के द्वारा अनेक धातुओं के ऐसे रूप बचे 

» जो हिन्दी में ज्यों के त्वों प्रयुक्त होने जगे जैंसे खा, नू, तुट, जल्न, चूम आदि । 
हि 3 कह अपन श॒ में संस्कृत की विकरणयुक्त धातुओं को सीधे धातु रूप मे 


९ विशेल ; भनु० हेमचर्द्र जोशी, प्राकत भाषाओं का व्याकरण, 
है इयर, उण्प्‌ ॥ 


हर 


अपनश्वश भाषा की केन्द्रीय स्थिति : ७ 


स्वीकार कर लिया गया। जैसे तुत्य < नच्च ८ ताच, श्रु < युन, ज्ञा ८: जानना 
आदि । हिन्दी में भी ये धातुये उसी रूप में मान्य हुई । हानंले ने हिन्दी धातुओं 
की जो सूची प्रस्तुत की है उप्तकी अपश्र श धातुओं मे समुपस्थिति अपश्र श में 
आधुनिक आर्य भाषाओं की प्रवृत्ति को लक्षित करती है ।* 

(३) अपभ्र श॒ में भ्वादि गण अधिक प्रभावशाली है! कभी-कभी भविष्यत््‌ 
काल के रूपो को वर्तमान के अर्थ थें निर्मित किया गया है। जैसे दक्ष- 
देक्ख-देख । 

(४) कृदन्त युक्त धातुओं की संख्या अपभ्रश और हिन्दी दोतों में 
अधिक है । 

(५) अपक्र झा में कुछ धातुये देशी आधार पर बनायी गयी हैं जिसका स्रोत 
संस्कृत में नही मिलता है। जैसे छट्डु <छोड, चहइ < चढ, ढक्‍क < ढक, 
चक्ख < चख । हिन्दी में भी ये धातुये प्रयुक्त हुई हैं । 

(६) ध्वनि परिवर्तन से अस्ति का असत्ति, अछइ, अहइ हूप बना । अहइ 
का प्रयोग वर्ण रत्नाकर' मे मिलता है। अवधी में है के लिए अहइ का ही 
प्रयोग होता है । अच्छि तथा आछे का प्रयोग, मध्यकालीन काव्य में यत्त-तत्न 
मिल जाता है-- 


होसइई करत भ अच्छि (हिम० ४।|३३८) 
भलहि जो आाछे पात (पश्चावत) 
(७) अपनश्र श में वत्तमाव काल के कृप करइ, करहि, करहु, करउं, करहुं 
आदि हैं। हिन्दी मे भी इनके प्रयोग ज्यों के त्यों हुए हैं जैसे -- 
बसों (बसऊं) कज गोकुल गाँव के ग्वारन 
ऊधो विसहौ प्रेम करें (करइ सरसागर) । 
सर्वनाम : हिन्दी में प्रयुक्त होनेवाले अनेक सर्ववाम अपकभ्र णश के ही है । जैसे--- 
हुएं--हुउं झिज्ज्ं तड़ केहि (हेस०) 
संदेसडठ सवित्यरड हुईं कहुणहु असमत्य [संदेस>» ५०) 
हों रानी पंदुंसावति सात सरग पर वास-पदुयावतत 
हों इन बेची बीच ही (बिहारी सतसई।) 
सइईं---होला मई तुहुँ वारिया (हेसघ०) ह ५ 
त॑ तय घुक्व खल पाह सह । (संदेशरास्क, १६१) 


१. बंगाल एशियाटिक सोसाइटी जर्नल, जिल्द ४६, खण्ड १ (१८८० ई०), 
पृ० रेशेनदपे ) - 


# : अपक्रण मुक्तक काव्य जौर उसका हिन्दी पर प्रभाव 


मो--धरणि सुण रणि बल ताहि मो (कीतिलता) 
सुनि भेथा याके गुत्त मो सो (सुरसागर) 
मज्क, सुप्ज--जं विरहरिग सज्झ साककंतह (सर्देशरासक २१४) 
सो प्रिय होइ मे सुज्क (हेल०) 
मुक्त में रही न हूँ । 
ना तू' मिले न मैं खुशी ऐसा बेदन सुज्छ (कबीर ग्रथावली) 
तुहं, तू तुह पुण ऋब्लि हिआवलज (सदेशरासकक ८८) 
जिहि भंग्रिह तु विघसियय (वही ७७) 
सुहुँ कदनासय देव दयानिधि-- (विद्यापति पदावली) 
तू जागी तप कद मन जथा-- (पदुसावत) 


इसके अलावा तइ (हिन्दी में ते) पइ, तुअ (तु) तुह, मु, सो, तँ, तिणि (तिन्हु 
हिन्दी में) तमु (हिन्दी तासु) तहि (हिन्दी तेहि) इहु, एहु, एह, एउ, इस, जु, 
जो, ज॑ (हिस्दी में जो का बाहुलथ) जिण (हिन्दी जिन) को, कवणु (हि कौत,) 
बादि सर्वनाम आधुनिक आर्यभाषा हिन्दी से भिन्न तही है । 
परसगग--धीरे-धीरे विभक्तियों के घिस जाने से वाक्य के संगठन को विशवंखलता 
से बचाने के लिए अपभ्रश में परसभों का अयोग होने लगा । 
आधुनिक आये भाषाओं में ये परसर्ग सम्बन्धयूचक रूप से प्रयुक्त 
होते हैं । मध्यकालीन हिन्दी कवियों के काव्य में पाये जानेवाले' अनेक 
परसर्भ अपन्रश भाषा में उपलब्ध होते हैं--. 
केर---जयु क्रम हुँकारऐ (हेस०) 
काहू कर विकाइ (पद्मावत) 
मज्के--जार्माह विससो फज्ज गइ जीवहि सज्मे एइ (हेस०) 
सास संदिर जनु लाग अकासा (पद्मावत) 


उप्यरि--सायरु उप्परि तणु धरद (हिस०) 
हस पे कोए कुषाबति (सूरसागर) 
'खासर्जि---तसु लड़ गइतणि णिदणहु (संदेशरासक) 
पिय तन चित्तद भौंह करि बांकी (रामचरित मानस) 
समर्थहत्दी में स्प्र-कावि केण सम दर हँसइ (संदेशराशक ४७) 
कैलिजुय हम स्यु" लड़ि पड़ा । (कथीर प्रभावी) 


अपझश भाषा की केन्द्रीय स्थिति . & 


हैतउ+-तिहु हुँतउ हुए इक्कणि लेह उपेतियद्ञ | (संदेशरासक ६५) 
भोरि हुँति विलय करब कर जोशि--तुलसी 
हिन्दी तथा अपभ्र श दोनो में शब्दों के निविभक्तिक प्रयोग मिलते है--- 
केहुड सग्गण एहु (हेस०) 
बहुरि राम सार्याहु सिर नावा (सानस) 
सख्यावाचक विशेषण अपक्र श॒ मे हिन्दी के समान ही मिलते हैं--- 
एक्कबी स---इक्कीस 
चउरासी--डौ रासी 
छप्पण--छप्पन 
चउंतीस--चौतीस 
छयालीस--छियासिल 
सठि--साठ 
अपभ्र श में प्रयुक्त संख्यावाचक विशेषणों में से अधिकांशत: प्राकृत में ही बन 
भये थे जैसे एक्क, दुबे, बे, बयालीस, छब्बीस, अठहृत्तरि, चालीस, चप्सबीस। 
शब्द भण्डार की हइंष्टि से बहुत से तत्सम, तदभव तथा देशी शब्द प्राकृत 
अपश्र श॒ तथा हिन्दी की समान सम्पत्ति हैं। किसी लेखक ने इन्हीं शब्दों को 
प्राकृत शब्द-भण्डार के रूप में उद्धृत किया है तो किसी ने अपभ्रश के 
अन्तगंत्त' जैसे--रंडी, रेलल, रोग्ग, हांडी आदि । 
इस तरह भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करते पर स्पष्ट हो जाता है कि 
अपभ्र श॒ का हिन्दी भाषा के विकास' मे बहुत बड़ा योगदान है | चूंकि भाषा 
और साहित्य का विकास साथ-साथ होता है विशेषत. भाषा के साहित्यिक रूप 
अहण कर लेने के बाव, अतः यह स्वाभाविक है कि अपक्रश॒ की साहित्यिक 
परम्परा हिन्दी में भी विकसित हो । हिन्दी का मध्यकालीन साहित्य अपक्र श' 
से भिन्‍त होता हुआ भी उससे मूल-प्रवृत्तियों के आधार पर एक कडी के रूप में 
जुडा हुआ है । 
ख साहित्यिक दृष्टि से 
अपश्र श ने संस्कृत-प्राकृत से चली आती हुई परम्पराओं को अपनाते हुए 
[कुछ नवीन साहित्यिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया जो आधुनिक आये-भाषा हिन्द ५ 
में भी चलती रहीं । 


१, अनुसंधान पत्रिका अंक हे, पु० ५१, जैन विश्व भारती, लाडनू । 


4० : अपभ्रंश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


अपप्रंश के प्रवन्धात्सक चरित-काव्य : 
रामकथा को लेकर स्वयभु ने जैत आदर्शो के आधार पर पठम खरिठ 
काव्य की रचता की + यह इति ग्राकृत्त जैत कवि विमलसूरि के पउम-चरिज' 
ये काफी प्रभावित है। इसकी मूल कथा का निर्माण, लोक में अचलित कुछ 
शकाओं के मिवारणार्थ गौतम गणधर द्वारा कथा का प्रारम्भ, प्रचलित राम- 
कथा में जैन-धर्म के अनुकूल परिवर्तत, प्रधात पराव्ो का जैन धर्म स्वीकार 
करना आदि बातें विमलसूरि के पउ्म-चरिउ' से मिलती-जुलती है । 
अपभ्र म में रचित अनेक धार्मिक चरित काव्यों की परम्परा अ्राकृत में भी 
पायी जाती है । चरित-काव्य संस्कृत में भी पाये जाते है परच्तु उनमे धामिकत। 
का उतना आग्रह नहीं है जैसे रामायण, रघुवंश आवि ) घामिक उद्देश्यों से 
चरितों का तिर्माण जैन-धर्म के अनुकूल करने की प्रवृति प्राकृत में ही शुरू हुई 
महापुराण', 'णायकुमार चरिए', 'जसहर चरि्ठा, 'पासचाह चरिज्ञ, 
(रिट्ठणैमि चरिउ', “जंबूसाभि चरिउ', 'करकड़ु चरिउ', 'पंउमसिरी चरिया 
आदि चरित काव्यो मे किसी महापुरुष के पूर्व जीवन का चित्नण वर्तैमान जीवन 
में अनेक प्रधों से मिलने वाले शाभ, वैराग्य तथा नश्वर्ता, दैदी घटनाएँ, शुभ 
तथा अशुभ कम का प्रशाव आदि वर्णित किये गये है| प्राकृत मे इस तरह के 
समास उद्देश्यों वाले कई घरित काव्यों की रचना हो चुकी थी जैसे-- सुपासनाह 
चरिउ', महावीर चरिए (गद्य पद्यवद्ध) 'कुमारपाल अचरिएा [प्राकृत 
अंश, विजयचर्र चरित' आदि। अपभ्र श से इन्ही चरित काव्यों का स्वाशाविक 
विकाम हुआ । रामायण तथा महाभारत की कथाओं की ग्रहण करके संस्कृत 
में अनेक काव्यों का प्रणणन हुआ। यह परम्परा प्राकृतः तथा अपश्र श में भी 
अवाहिल रही । प्रवरसेन का महाकाव्य सेतुबन्ध था रावण वर्धा, राम की 
कथा पर आधारित है श्री चिह्रुकाव्य/ (सिरि चिध कब्ब) श्रीकृष्ण की लीला 
पर आधारित है। इन काव्यों में शुद्ध साहित्यिकता का दर्शन होता है तथा ये 
कृतियाँ धामिक घटाटोप से मुक्त हैं । अपन्रश में 'पउस चरिए! के अलावा 
अलभद्द चरिए मे भी रामकथा को ही अपनाया है । कुछ कृतियों में हरिवंश 
पुराण से भी कथाएँ चुती गयी है। पृष्मरंत का 'महापुराण' धवल का रिहुठ- 
णेमि चरिंठ इसी तरह की रचनाएँ है । वैसे इनमे तीर्थंकरों का चरित्न वर्ण ही 
 जैधिक प्रधान है। आ्राकृत-अपन्रश में लौकिक मायकों को लेकर भी काव्य 
रचनाएँ हुईं हैँ जैसे 'गौडवहों तथा 'भविष्यद्धत्त कहा | रासों काव्य की 
विस्तृत परम्परा अपन्र श से ही शुरू हुई) जैन कवियों ने किसी धार्मिक व्यक्ति 
ऋ ब्रतादि कषाओओं के आधार पर जबू-स्वामी रास 
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रास, यशोधर रास, बाहुबली रास' आदि रचनाओं को ब्रजभाषा में 
प्रस्तुत किया । वीरससात्मक भाषों को व्यक्त करने के लिए हिन्दी के आदि 
काल में पृथ्वीराज रासो', हम्मीर रासों, खुमाण रासो आदि की रचना 
हुईं । इन रासों काव्यों पर अपभ्रश के चरित काव्यों का अधिक प्रभाव पड़ा 
है। अपम्र श मे “उपदेश रसायन रास?, बाहुबलि रास! आदि में वीर-भावों 
का विकास नहीं हुआ है । विरह तथा प्रेम की विभिन्‍न भंग्रिमाओं को व्यक्त 
करने के लिए अपक्रश मे 'संदेशरासक” की रचना हुई तो, ठीक इसी तरह 
हिन्दी मे क्षीण प्रबन्ध धर्मा मुक्तक 'बीसलदेव रासो' रचा गया । 
हिन्दी साहित्य में सूफी काव्य के अन्तगत प्रेमार्यानों का जो रूप उपलेब्ध 
होता है उम्र अपश्रश ने पहले से सुरक्षित कर रखा था। कुतुबन कृत 
मृगावती', “मंझन' कृत मधुमालती”, उसमान कृत “'चित्रावली', नूर मुहम्मद 
कृत 'इन्द्रावती' आदि प्रेम कथाये बहुत कुछ कल्पना प्रसूत हीं है। गायसी की 
रचना प्मावत' की कथा मे ऐतिहासिकता पायी जाती है। इन प्रेम कथाओ 
में कवियो का उद्देश्य कथा कहना ही है परन्तु कुछ धारमिक हण्टिकोण के कारण 
कही-कही पारलौकिक भावों को भी व्यंजित किया गया है। इनमें सभी चरिद्वो 
के सौन्दयं एवं पुरषार्थ, नायक-मायिका की परस्पर प्रगाढ अनुरक्ति के चित्रण 
समान रूप से मिलते हैं। बीच-बीच मे प्रेम की दैवी परीक्षा भी होती है । 
अपभ्र श॒ की 'भनिष्यदत्त कथा, सुदर्शन चरित”, 'उपसश्री चरित', 'जिवदत्त 
चरित' आदि क्ृतियाँ इसी आदशोें पर रची गयी है। हिन्दी के अधिकतर 
कवियों ने इतकी कड॒वक बद्ध शैली को भी अपनाने में स्कोच नहीं किया। 
अपभश्र श में प्राप्त वे समस्त काव्य-रूप समयानुसार हिन्दी में गृहीत होते गये । 
तुलसीदास का 'रामचरितमानस” अपभ्रश के चरित-काव्यों की ही विशिष्ट, 
मौलिक तथा उत्कृष्ट परिणति है। इसमे भी धामिकता का तत्त्व पाया जाता है 
चाहे वह जैन धर्म से भिन्‍न वैष्णव धर्म ही क्यों न हो | स्वयभू ते अपने काव्य 
के आरभ मे कहा है कि मेरे समान कुकवि कोई नहीं होगा, न तो मैं व्याकरण 
जानता हूँ और न मैने वृत्ति-सूक्तिका व्याख्यात किया है । मैंने न तो पाँचों 
भहाकाव्यों को सुता है और ने पिंगल प्रस्तार आदि छुंदों के लक्षण ही जातता 
हूँ | भामह दंडी के अज़कार शास्त्रों पे भी मेरा परिचय नहीं है-- 
घुहयण सयंभु पह विन्तवई् सई सरिसउ अप्णु णत्थि कुझइ। 
वायरणु कयाबि न जाणियएं न वि वित्ति सुस्त वक्वाणियं। 
_ _ एश उ पच्चाहारहों दत्तिक्रिय ण उ संधि हें उप्परि बुद्धिकिय । 
१ स्वयभू पउम चरित १-३। 
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इस की पद्धडिया-बत्ता शैली ही चौपाई दोहा जैली में बदल गयी । तुलसी 
मे रामचरितमानस' के प्रारम्भ में 'कवि न होहुं नहिं चतुर कहाउं' आदि 
में इसी बात को दोहराया है। तुलसीदास हारा 'रामचरितमानस' मे दुर्जून- 
सज्जन स्मरण" रामकथा को सरोवर का रूपक देना आदि बाते अपश्रश के 
कवि स्वयंभू के समान है :--- 
रामकहाणड एह कमागय । 
अक्रपास जलोह मणोहर सुकलंकार सहमण्छीहर । 
पीह समान पवाहारवकिय से वकयपाथय पुलिणालंकिय । 
देसी भासउभयतइुकक्‍्जल कवि दुब्कर घणसद॒रविलायल ।* आदि 
विविध्न छन्‍्दों स युक्त शुद्ध साहित्यिक महाकाव्य “रामचन्द्रिका' को तरह 
अपप्रंश में सुदर्शन चरित है। दोनो में छन्द-वैविष्य की दृष्टि से समानता है । 
श्ूरदास के 'धृरमागर' में क्षीण-कथा तंतु से जुड़े गेय पद पाये जाते हैं । 
सिद्धो के चर्यामीत भी रसी तरह अनेक रामो से निबद्ध है परन्तु उसमे कथा 
तत्त्व बिलकुल नही है | सिद्धों के पदों मे भाव-विद्वलता तथा गीतिपरकता के 
साथ-साथ विधय-विवेचत भी खूब पाया जाता है। तुलसी की 'विनयन्पत्रिका' 
तथा 'सूरसागर' के कुछ पदों में विवेचत तथा वर्णन की प्रवुत्ति मिलती है 
अपध्रश्ञ मे प्राप्त होनेवादी अनेक प्रेमकथाओं की भाव धारा प्राकत मे ही 
विकप्तित हो चत्नी थी। संब्रदास गणि रचित 'वसुदेव हिंडि'! कथा का मुलाधार 
महाभारत तथा हरिवंश हैं। इसमे मुख्य कथा के साथ अनेक अवात्तर कथायें 
ग्रथित हैं। 'समराइच्च कहा दिव्यमातुष वस्तु से युक्त धर्म कथा है। इस कथा 
में भारतीय जीवन के विविध पहलू परित्रक्षित होते हैँ। महेश्वर सूरि ने 
पंचमी कथा' का प्रणयत किया । जिनहपे गणि रचित “रणसेहरी कहा” एक 
प्रेमाल्थान है । इसमें रत्नपुर के राजा रत्नशेखर तथा सिहलदीप की राजकुमारी 
र्लावती के जन्म-जन्मान्तर बाले प्रेम का चित्नण है। प्राकृत की 'लीलावती 
कथा में देव स्तर के पात्र भी मनुष्यो के समान ही प्रेमादि व्यापार करते हैं 
जिसके आधार पर 'लीजावती कथा” विशुद्ध प्रेमाज्यात माना जा सकता है । 
अपक्रंश में 'भविष्यदत्त कथा”, “उपमश्रीचरित', सुदर्शन चरित' आदि कथाओं 
में प्राकृष--कथाओ की तरह ही शिल्प-बिधान, घटनाओं की योजना तथा 
__: परिणति पायी जाती है । अन्य बहुसंख्यक अपभ्रंश-चरित-काव्यों मे किसी से 


१. रामचरितमानम्त . तुलसीदास १९४६ । 
२. पंउमबरिउ १३७ | 
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किसी रूप में प्रधान अंश प्रेमकथात्मक ही है। कृति को सदपरिणाम पयेवसायी 
बनाने के लिए प्रधान पात्नो की धामिक प्रवुत्ति को चित्तित किया गया है और 
इस प्रकार कृतियों की धर्मकथा का रूप दे दिया गया है ॥* 


अपक्षंद् मुक्तकों की दोहरी प्रवृत्ति प्राकृत में ही शुरू हो गयी थी । गैन 
(मुक्तकों मे 'पाहुड' चाम की रचनायें प्राकृत मे ही मिलने लगती है | आत्मा, 
परमात्मा, निर्जरा, पुण्य-पाप, बंध-मोक्ष आदि का वर्णन अपभ्रंश जैत कवियों 
की तरह ही हुआ है। कुंदकुदाचार्य रचित 'मोक्ख पाहुड', भावपाहुड' आदि 
ऐसी ही रचताये है । कारतिकेय मुनि द्वारा रचित 'कातिकेयाणुपेक्खा', जैन धर्म 
से सम्बन्धी ग्रंथ है। अपपभ्रश भें जैन धार्मिक भावों को व्यक्त करने के लिए 
प्रमात्म प्रकाश, योगसार', 'पाहुड दोहा', दोहानुपेहा' आदि इसी से संयुक्त 
हैं । सिद्ध काव्य का कोई प्राकृत रूप नही मिलता है । 

लौंकिक मुक्तकों के अन्तर्गत अपश्रश मे जो प्रवृत्तिया परिलक्षित होती हैं 
वे सभी भ्राकृत के मुक्तक सग्रह गाहासतसई, वज्जालस्ग' में मिल जाती है । 
रचना शैली की हृष्टि से अपश्रश से प्राकृत की परम्परा से बहुत अधिक प्रभाव 
ग्रहण नहीं किया । फिर भी च»्त काव्यो के प्रभाव से वह मुक्त भी नहीं है । 
पीछे निर्देश किया जा चुका हे कि स्वयभू का पउमचरिउ' प्राकृत में लिखित 
पउमचरिय से काफी प्रभावित है। अपभ्रश के चरित काब्यों से हिन्दी के 
चरित काव्य बाह्य रूप से प्रभावित है ।* मुक्तक काव्य के अन्तर्गत कवि द्वारा 
अपना सास जोड़ने की परिपादी अपभ्रंश से ही शुरू हुई जिसे हिन्दी के मुक्तक 
कवियों ने खूब अपनाया । 


अपक्रंश से प्राकृत के छन्‍्दों का प्रयोग कम हुआ है, परल्तु प्राकृत का प्रिय 
५छन्‍्द गाहा' का प्रयोग 'संदेशरासक' में हुआ है। वर्णिक वृत्तों मे खग्धरा, 
मालिती आदि संस्कृत से प्राकृत और प्राकृत से अपश्र श में आये | अपभ्रश्ष के 
विशिष्ट छन्‍्द दोहा, पद्धडिया, घत्ता आदि छन्द हिन्दी मे अधिक लोकप्रिय हैं । 
मिश्रित छन्‍्दों की परम्परा का विकास अपक्रश में हो गया था जिससे छप्पय, 
स्वैया आदि निर्मित हुए। डॉ० भोलाशंकर व्यास ने सवैया के अनेक भेदों मे 


१. डॉ० रामसिंह तोमर, प्राकृत और अपभ्रश साहित्य तथा उनका हिन्दी' 
पर प्रभाव, पृ० २३२। 

२. ज्ञॉ० रामसिह पोमर, प्राकृत और अपभञ्रश साहित्य तथा उनका हिन्दी 
साहित्य पर प्रभाव. घु० २४० । 


१४ : अपश्रश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


से कुछ के बीज अपभ्रश छत्दो में ही निदिष्ठ किया है।” अपभ्रश के ताल 
'छन्दों (पज्ञ्नटिका, हरिगीता) की ताल, अपश्र श के चरित काव्यो से ध्रुव या 
ध्रवक के प्रयोग की प्रथा, सिद्ध कवियों को राग-निबद्ध चर्यागीत आदि तत्त्वों 
४ को ग्रहण करके पद शैली का उत्कृष्ट विकास किया गयया। अपश्रश में दो 
: छुंदों के मेल से निर्मित मिश्र बध या द्विभंगी, लिभंगी आदि का पद की बनावट 
पर प्रभाव पड़ा । 
अपन्र श॒ के मुक्तकों मे अलकरण के लिए उपमानों तथा प्रतीको के चुनाव' 
के लिए लोक जीवन की ओर दृष्टि-निक्षेप किया। प्राकृत के कांव्यों 'गाहा- 
संतसई' आदि में पस्रिधाई के लिए सरकडा, हंसी के लिए कपास, उष्णता के 
लिए पलाल, सूखती विरहणी के लिए घर के बन्दनवार आदि अप्रस्तुतों को 
लोक जीवन से ग्रहण किया गया है। अपश्र'श के मुक्तक-काव्य (धारभिक और 
लौकिक) में अप्रस्तुतों के चुनाव की यह मौलिकता और समृद्ध हुई । हिन्दी 
के सन्त कवियों तथा रीति-कवियों ने इस परम्परा को अपने-अपने हंग से 
अपनाया । 
अनेक साहित्यिक प्रवृत्तियाँ प्राकृत साहित्य से अपन्रश मे केन्द्रित हुईं 
फिर अपक्रश् की मौलिक छाप तथा कुछ नवीनता लेकर जाधुनिक आयंभाषा 
हिन्दी में वितरित हो गयी । 


सा ८ का 2 2 
| डो० घोलाशकर व्यास प्राकृद पैमलमस, भाय २ पृ० १६७ 


मुक्तक काव्य को परिमाषा, 
स्वरूप और वर्गीकरण 


प्राचीन साहित्य-शास्त्रियो ने पद्यबद्ध काव्य को दो भागों में विभक्त किया 
है--१ दीर्घ आकार के पूर्वापर घटनाओ से सम्बद्ध, समेबद्ध प्रबन्ध कान््य 
२---निबुन्ध रुफुट मुक्तक काव्य | 
“'मुक्तक शब्द की व्युत्पत्ति मुक्त” में कन्‌ प्रत्यय जोडकर होती है और 
उससे स्वतन्त्, निर्वन्ध, पूर्वापर निरपेक्ष रचना का बीध होता है । मुक्तक शब्द 
में निष्ठार्थक 'कत' प्रत्यया भी लगा है जी भूतकाल के कर्मकारक मे भ्रथुक्त 
होता है और फलाश्षय के समाताधिकरण विशेषण का भ्त्यायन करता है। 
फिर विशेषण से संशा की निष्पलि के लिए “कनु' प्रत्यण जोढा गया है । अतः 
मुक्तक का अथे हुआ--मुच्चते स्थेति मुक्तकसू' जो छोड़ा गया है। कनु 
प्रत्यय से छत्दों की लघुता का भी योतव होता है ! सुक्तक शब्द के विभिन्‍न 
अर्थ किये गये है :+- 
१--फेककर मारा जानेवाला कोई अस्क्ष (सस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी) 
२--एक प्रकार का गद्य जिसमे समास का प्रयोग बिल्कुल न हो (साहित्य 
दर्पण उल्लास ६) 
कृल्पदुम---कोश मे मुक्त शब्द के निम्नलिखित अर्थ किये गये है :-- 
बिना छुत॑ बिरहित व्यवच्छिन्ग॑ विशेषितस । 
लिन स्थादथ लिब्शृहें मुक्त योबातिशोभनः ॥॥ 
#पकुत के आचारयों की सुबतक विषयक धारणा : 


संस्कृत में मुक्तक काव्य-हूप की चर्चा सर्वेप्रथम अग्नि पुराण मे मिलती 
है जहाँ अर्थद्योतन मे स्वत' स्रक्षम श्लोकों को मुक्तक की संज्ञा दी गयी है :-- 
सुवतक॑ इलोक एकेकश्चसतकारक्षम: सतास |” 
आचार्य भामह ने पद्ध बद्ध रचनाओं के प्रबन्ध और मुक्तक थे दो भेद 
भाने । परत्तु उन्होंने मुक्तकों की कोई परिभाषा मही दी। दण्डी ने सुक्तकों 
को प्रबन्ध के आखश्वित मानकर उसकी महत्ता को न्यायपूर्वक आँकने का प्याज 
१. अग्ति पुराण, अध्याय ३३७ श्लोक ३३, १० ४२१ 


१६ : अपझ्रंश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


नही किया | इसी कारण से उन्होने मुकतक का विस्तृत विवेचन न करके केवल 
इतना ही उल्लेख किया कि मुक्तक, कुलक, कोश सधात आदि स्मेबद्ध भहा- 
काव्य के अवयव मात्र हैं :- 
मुक्तक कुलर्क कोष: संघात इति ताइश. । 
सर्मबन्धाग रूपत्नादमुक्त: पद्म विस्तार: ॥ 
बामन ने मुक्तक के महत्व कों और कमर कर दिया-- 
असंकलित रूपाणां कांव्यानां सास्ति चाशुता। 
न प्रत्येक प्रकाशन्ते तेजसा, परमाणव: | 
अर्थात्‌ असंकलित काव्य रूपों मे चारुता नहीं आती जैसे अग्नि के अलग- 
अलग परमाणु नही चमकते । मुक्तक-काव्य की महत्ता की परख करनेवाले सर्वे 
| प्रथम आचार्य आनत्दवर्धन हैं जिन्होंने मुक्तको की परिभाषा केवल रूप के 
आधार पर नहीं की, बल्कि उसकी रसात्मक आधार देकर रसवादी विवेचना 
प्रस्तुत की । 'ध्वन्यालोक' के लोचनकार अभिनव गुप्त व्याख्या करते हुए 
लिखते है : -- 
भुक्तसत्पेनःता लिगिततु । तस्य संज्ञाया कम । 
तेव स्वतन्त्रतया परिससाप्तनिराकाक्षर्थमपि प्रबन्ध--- 
भध्यवर्तोी धुक्तमित्युब्यते ।......पुर्वापरनिरपेक्षणापि 
हि येल रस चर्वणा क्रियते तदेव भुक्तकस्ु ।*ं 
आगे पीछे के पद्यो से जिसका सम्बन्ध ने हो, अपने विषय को स्पष्ट करने' 
में स्वत. पूर्ण हो ऐसे पद्य को मुक्तक कहते है। स्वतम्त्न और निरपेक्ष अ्थी। 
चोतन में समर्थ होते पर भी वह प्रबन्ध के बीच समाविष्ठ हो सकता है ।, 
पूर्वापर निरपेक्षता के बावजूद जिससे रस-चर्वेणा सम्भव हो सके उसे मुक्तक 
कहते हैं । 
काव्य म्रीम्रासाकार दे मुक्तक पर अर्थ की दृष्टि से विचार किया और 
वस्तु के आधार पर मुक्तक तथा प्रबन्ध की समानता स्थापित की । राजशेखर 
ने यह माना कि प्रबन्ध के समान मृक्तक में भी वस्तु के पाँचो रूप शद्ध, चित्र, 
कथोत्य, सविधावक भू और आाख्यानवान्‌ भ्रयुक्त हो सकते है।* 'काव्या- 





१. काव्यादशे, दण्डी, अध्याय १, श्लोक & 
२. ध्वन्यालीक, आनन्दवद्धन, ३ उद्योत १० १४३-१४४ 
रे. राजशेखर, काव्यमीमांसा, नवम अध्याय ६ 
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चुशासन' मे हेमचर्द्र ने काव्य के दो रूप निर्धारित करते हुए मुक्तक को श्रव्य 
काव्य की अनिबद्ध कोठि में रखा :-- 

अनिबद्ध' मुक्तकादि* 
कविराज विश्वनाथ दे सवबंथा मुक्तक को मुक्त अथे में लिया :-- 

छून्दो बद्ध पद पद्च' तेन मुक्तेन मुक्तकमु । * 

संस्कृत में मुक्तक को जिस रूप में पारिभाषित किया गया उसका यही 

आशय निकलता है कि धूर्वापर निरपेक्ष रसमय काव्य को सुक्तक कहते है 
परन्तु उसमे रस की अवस्थित की अनिवार्यता निविवाद नहीं मानी जा सकती 
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क्योंकि बहुत से ऐसे मुक्तक ग्राप्त है जिनमे दाशनिकृता, उपदेशात्मकता, स्तुति* 
परकता की _प्रधानता है और जिनमे शास्त्रीय रस नही है किन्तु मानवीय 
कल्याण तथा अभिव्यक्ति की कुशलता के कारण उन्हें काव्य की कोटि मे माना 
जाता रहा है। मुक्तक की प्रबन्ध या सर्मत्रद्ध काव्य भानने वाले आचार्य 
दण्डी जैसे विद्वातों का मत सर्वथा ग्राह्म नही है। 'मुक्तक काव्य जब भी रचा 
जायेगा स्व॒तन्त्त रूप मे ही उसकी अवस्थिति होगी और आत्मपर्यवसित रचना 
रफ़पूर्ण एवं त्तीरस दोनो ही प्रकार को हो सकती है'।) सम्भव है कि दण्डी का 
ध्यान ऐस्ले मुक्तकों के ऊपर रहा हो जो प्रबन्ध काव्य मे गूंफित होते हुए भी 
अपने अलग अस्तित्व की उद्घोषणा करते रहते है । रामचरितमानस की यह 
पक्ति 'परहित सरिस धरम नहि भाई! मुक्तक . ही है। इस तरह की बहुत सी 
पंक्तियाँ सस्क्ृत और हिन्दी के प्रबन्ध काव्यों भे मिलती हैं । हिन्दी के प्रतिष्ठित 
आलोचक रामचन्द्र शुक्ल का मत है कि मुक्तक में प्रबन्ध के समान रस की धारा 
मही रहती जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में भूला हुआ पाठक निमग्त हो 
जाता है और हृदय मे स्थायी प्रभाव ग्रहण करता हैं। इसमे तो रस के ऐसे ; 
छीटें पडते हैं जिससे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि ६ 
प्रबन्ध काव्य विस्तुत वनसस्‍्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता । उसमें ; 
उत्तरेत्तर अनेक दृश्यों द्वारा सघटित पूर्ण जीवन का या उसके किसी अंग का 
प्रदर्शन नही होता बल्कि कोई एक रमणीय खण्ड दृश्य सहसा सामने ला दिया 


१. हेमचन्द्र : काव्यानुशासल, अ० 5 सुंक्त ५, ६ पृ० ४४४८ । श 
|्री विश्वनाथ कविराज : साहित्यदपेंण, षष्ठ परिच्छेद । 
३. डॉ० शकुन्तला दुबे : काव्य रूपो के मुलख्रोत और उनका विकास, 
पृ० ४६२ ॥ 
दु 
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जाता हैं ४१ प्रस्तुत कथन का विश्लेषण करने पर प्रबन्ध की तुलना में मुक्तक 
की तीम विशेषतार्थें उभर कर सामने आती है :-- 

(१) प्रबन्ध में रस की अजस्त धारा बहुती है किन्तु मुक्तक में रस के छीटे 
पड़ते हैं । इस मंतवब्य को अगर ध्यानपूर्वक देखा जाय तो स्पष्ट लक्षित होता है 
कि यह अवधारणा विर्दोष नही है। रामचचद्ध शुक्ल ने इस मत की स्थापना 
रामचरितमानस' जैसे प्रबन्ध काव्य के आधार पर की जिसमें राम की कथा 
स्वतः इचिकर है। यही तहीं राम की कहानी को यदि बिना किसी प्रबन्ध 
काव्य का आश्रय लिये सुनाया जाय तो श्रोता को उसमें कहती का आनन्द तो 
मिलेगा ही । पाठक था श्रोता का ध्यान कथात्मक प्रबन्ध काव्य में इसलिए भी 
आकर्षित रहता है कि ध्यात चक जाने पर वह आगे आनेवाले प्रसंगों को समझ 
नही पाता । शास्त्रीय दृष्टि से प्रबन्ध काव्य की हर पक्ति मे रस निष्पत्ति सही 
होती है । उसमें अधिकाश भाग तो वर्णनात्मक ही रहता है । पुरे काव्य मे कुछ 
मार्मिक स्थल होते है जहाँ रस की पूर्ण व्यंबना होती है और पाठक कथा क्रम 
के चक्कर को भूलकर उसमे डूब जाता है । प्रबन्ध मे रस की धारा नहीं बल्कि 

कथा का प्रवाह होता है जिसका सहगरमन करता हुआ. पाठक कभी रस का 
आस्वाद लेता है कभी घटना वैचित्य मे फँसकर चमत्कृत होता है, कभी रस मे 
पुर्णत: निमस्‍्न होता है और कभी केवल कथा ही उसके साथ होती है । मुक्तक 
' क्राव्य में रस की धारा बहेगी था छीटे पड़ेगे या शुष्कता ही रहेगी यह सब तो 
- अफ्तेक रचना की प्रकृति पर निर्भर करता है। रसात्मक मुक्तकों में रस का 
ऑस्वाद किसी भी भ्रबच्धयत रस से कमर तही होता। 'अभ्रुकशतक', 'चौर 
पंचासिका,, 'पृरतपतागर' आदि मुक्तक रचनाएँ नीरप नही है। अमरुक के एक 
शक उल्लोक को झ्ो प्रबच्धों के कराबर माना जाता है। इस अतिशयोक्ति का 
करण आाकारणत नहीं है ब्रल्कि रसगत है। रसहीन मुक्तको मे महत्त्वहीनता 
खा अर्थद्वीनता नहीं होती उनका अपना एक विशिष्ट लक्ष्य होता है । फिर 
रस का कोई उतर 'भेद्द भी नही माता जा सकता । 

(२) अरंबंध'की शुक्ल' जी ते वनस्थली कहा और मुक्तक को चुना हुआ 

॥ ला 8 इस कथज' में मुक्तक की सीमित जकड़न चुनाव कला प्रधानता और 
प्रबंध की स्वाभाविकता या स्वत, विकास प्रक्रिया की व्यजना निहित है । 
प्रबंध का विकास बिलकुल सहज, अप्रयासित नही है । पब्नंधकार पूरी, घटना 
को अपने प्रयोजन के अनुसार सुत्ृज्बित करता एवं कथा का चयन तथा नियोजन 


१ शुक्‍त द्िविन्दी साहित्य का इतिहास पू० २७४ 


मुक्तक काव्य की परिभाषा : स्वरूप और वर्गीकरण : १६ 


कलात्मक सजगता के साथ करता है। माघ के 'शिशुपाल-बध' मे श्व्दन्योजना 
तथा कलागत कारीगरी की उच्चता देखी जा सकती है जिसके संबंध मे यह 
उक्ति हैं--नवसगंगते साधे नवशब्दो न विद्यते । वनस्थली मे विस्तृति और 
गुलदस्ता मे संक्षिप्तता का जो भाव है वह प्रवंध तथा मुक्तक के अन्तर को 
अचश्य ही निर्दिष्ठ करता है। मुक्तक के अन्तर्गत कोई दोष छिप नही पाता 
(इसलिए मुक्तककार को विशेष सजग रहना पड़ता है। यहू सजगता कलात्मक 
स्तर पर भी होती है क्योंकि उसे तो थोड़े में बहुत कुछ कह देना है। इन्ही 
सब कारणों से मुक्तक में चयन, संचय और मभंडन की प्रवृत्ति बढ जाती है । 
(३) प्रबंध में पूर्ण जीवत आता है किन्तु मुक्तक में एक रमणीय खण्ड 
का दृश्य आता है । रसोत्पत्ति के लिए मुक्तक मे दृश्य-विधाव को विशेष महत्त्व 
दिया गया है | बिना इन दृश्यों की अनोखी उद्भावता के मुक्तक में रसोत्तत्ति 
सभव नहीं ।" भ्तः मुक्तक की अत्यन्त संक्षिप्त परिधाषा इस प्रकार की जा 
सकती है :-- 
““ म्ुक्तक ऐसी निबंध काव्य रचता है जिसमें रस, भाव, उक्त वैचित्य या 
किसी मंहस्त्वपूर्ण मानवीय संदेश की कलात्मक निष्पत्ति होती हैं। 


पाश्चात्य साहित्य में मुक्त॒क की स्थिति : 

प्राचीन तथा नव्य पश्चिमी काव्य परम्परा में भारतीय मुक्तक जैसी कोई 
रचता नही हुई। प्राचीनकाल भे यूनान में सुक्तकों के साथ गेयता अभिन्‍म 
रूप से जुड़ी थी । यह स्थिति प्राचीन वैदिक सूकतों से मिलती-जुलती हैं किन्तु 
बैदिक साहित्य मे कुछ ऐसे मुक्तक मिलते है जो गेयता से मुक्त हैं। सामवेद 
का निर्माण ऋग्वेद के गेय मुक्तकों के चयन से हुआ अर्थात्‌ जवशिष्ट भुक्तकों 
में उतनी गेयता न थी जितनी सामवेद के, संग्रहीत मुक्तकों में । आगे चलकर 
उपतिषदो के बीच में जो प्यात्मक रचनाएँ समाहित हुईं उनसे शुद्ध मुक्तक- 
काव्य की परम्परा बिलकुल स्पष्ट हो बई। पाश्चात्य' काव्य में मुक्तक, गीति- 
भ्रुक्तक के रूप में ही विससित्त हुए यद्यपि डा० साम्रअवृध द्विवेदी-ने यूरोपीय 
'लिर्क के एक हेसे भेद-क्ती ओर संकेत किया-जिसमे सहजानुभूति ऋलात्मक 
छूप्रक़रणों, से आच्छाड्ित रहदी है ।* ऐसे मुक्तकों के उद्यहरुण स्वरूप उन्होंने 


१. डा० शकुन्तला दूबे . काव्य रूपों, के सूलख्रोत और उनका विकास, 
पुछ ४६० ॥। 
२. डा० रामअवृध हिवेदी : साहित्य रूप, परु० २३५ 


२० : भपश्रश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


बघु मुक्तकों को अस्तुत किया । मुक्तक के दुसरे भेद में ऐसे मुक्‍्तक आते 
है जिनमें तीव्र भावनाओं की सीधी अभिव्यक्ति होती है जिनमे सगीततमय्रता 
अचुर परिणाम में विद्यमान रहती है ।* श़ोक्‌ गीत, इडिल तथा सानेट मुक्तक 
काब्य के ही प्रारूप हैं :-- 

शोक गीत--यूरोप में भारत की अपेक्षा अधिक शोक गीत लिखे गये । 
शोक काव्य मृत्यु से संबंधित होता है और उसमे प्रियज्नन के निधन' पर विषाद 
अ्रकट किया जाता है। इसका एक भेद पैस्टोरेल एलेजी है जो प्रकृति और 
गडेरियों के जीवन से संबंधित कतिपय रूढियो को आत्मसात करके विकसित 
हुई । 

इडिल--प्राचीनकाल में चित्तात्मक लधु काव्य को इडिल कहा जाता था 
जिसमे प्राकृतिक सौन्दर्य तथा शान्तिपूर्ण मनोव॒त्ति को अभिक्‍त किया जाता 
था किन्तु उन्‍्नीसवी शताब्दी में ब्राउनिग और टेनीसन ने लम्बे रोमांटिक 
आख्यानक काव्यों को इंडिल नाम से अभिहित किया तब से उसके रूप-विधान 
को धारणा अनिश्चित सी हो गयी । 

सानेट--इसमें चोदह पंक्तियाँ होती हैं। अंग्रेजी ने पहले पहल इसे पेट्रोक 
से प्राप्त किया था और फिर धीरे-धीरे उसका रूप अपने ढंग से परिवर्तित 
करती ग्रयी । इस प्रकार अग्नेजी मे सानेट के कई भेद हो गये । 


भुुक्तक काव्य का क्षेत्र और भेद : 


मुक्‍्तक का ज्षैत्न बहुत विस्तृत है । मुक्तक ही किसी कवि के काव्य जीवन 

में प्रवेश करने का अथम क्र है । वासन ते इस बात को स्वीकार करते हुए 
लिखा कि अनिबद्ध रचता में सिद्धि पा लेने के' पश्चात्‌ ही निबद्ध रचना मे 
सिद्धि मिलती है । बहुत से कवि अपने को मुक्तक काव्य रचना तक ही सीमित 
रखना चाहते हैं यह उचित नहीं है। अग्नि के अणु की तरह मुक्तक रचना 
।चमकती लही है । राजशेखर का भी कथन है कि मुक्तक रचनाकार असंख्य 
(कि होते हैं अचन्धकार एक समय में सो ही मिल सकते है । महाकाव्यकार 
एंक ससय से केवल कोई एक या दो हो सकते हैं । तीन का मिलना तो कठिन 
ही,है । काव्य की महत्ता कवियो की सख्या पर आधारित मानना उचित नही 
है। मुक्तक काव्य की रचना करनेवासे बाल कवियो की संझ्या भले ही ज्यादा 
हो कितु सिद्ध मुक्तककार कम ही भिलते हैं । काव्य के किस रूप की उन्नति 


॥ अ० एम अबध् द्विकेदी साहित्य रूप पृ २३८ 


डे 
दर 








मुक्तक कांव्य की परिभाषा - स्वरूप और वर्गीकरण . २१ 


कब अधिक होगी' कब कम यह समय सापेक्ष अधिक है । संपूर्ण ऋषैदिक काल 
मे तथा हिन्दी साहित्य के मध्यकाल मे मुक्तक ही अधिक रचे गये । रीतिकाल 
का एक ही कवि अपने मुक्तक तथा प्रबध काव्य रचता में मुक्तककार के रूप 
मे अधिक कुशल सिद्ध हुआ । सामान्यतया मुक्तक के क्षेत्र मे स्वमात्र विश्रान्त वे 
समस्त पद आ जाते हैं जो किसी प्रबंध के अग न हो और रमणीयता का 
सपादन करने में समर्थ हों। मुक्तक काव्य का रचना क्षेत्र प्रबध से कम 
विकसित नहीं है । वैदिक युग की जितनी सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, 
धामिक उपलब्धियां है वे सभी मुक्तको में अभिव्यक्त है। इन्ही मुकतक रचनाओं 
का संग्रह ही वेद सहिता के नाम से प्रसिद्ध है । 

मुक्तकों का वर्गीकरण : 

मुक्‍्तकों के वर्गीकरण के कई आधार है। प्राचीत भारतीय आखचार्यों ने 
मुक्‍्नक्‌ काण्य के भेद मुख्यतः श्लोकों की गणना के आधार पर किये है |--- 

१ -सुक्तक---एक एलोक की निर्बंध रचना मुक्तक है। 

२-- युग्सक--जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमे शलोकों का 
शक युग्म होता है । इन दो शलोको मे पूर्ण अर्थ की प्रतीति होती है , 

(३) विशेषक--तीन श्लोकोवाली रचना को विशेषक कहते है । 

(४) कलापक--चार श्लोकोंवाली रचना कलापक कहलाती है । 

(५) कुलक---इसमे पॉच या ५ से लेकर चौदह तक श्लोक होते है'। कुछ 
आचार्यों का मत है 'पंचभि' कुलक हेमचन्द्राचार्य ते कहां कि 'पंचमभिश्चतुर्दे- 
शान्तै: कुलक । अग्नि पुराणकार ने पाँच से अधिक श्लोको के अन्वय को कुलक 
माना है । 

(६) कोश--परस्पर असम्बद्ध भुक्तकों के संग्रह को कोश कहा जाता है । 
स्बैंपर कृति सुक्ति-समुच्चय: कोश: सप्तशतकादिः: (काव्यानुशासत हेमचन्द्र 
आठवा अध्याय) । 

(७) प्रघहक --एक कवि रचित श्लोक समूह का नाम प्रघट्रक हैं । 

(८) विकर्णक--अनेक कवियों द्वारा लिखित सुक्तको का संग्रह है। यह भी 
कोश का ही एक रूप है । 

(ड) संघात यथा पर्यायब्न्ध--एक कवि द्वारा एक विषय पर रचित छन्‍्दो 
को संघात कहते हैं 'एकार्थ विधय- एककर्तु कृष्पच्संघात:' । 


नकहर 


२२ . अपश्नक्ठ मुकतक काणथ्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


हितीय भाधार : छत्द : 
छल्दों के आधार पर मुक्तकों को दोहा, कवित्त, सवैया, कुंडलिया, छप्पय, 
वरवै और सोरठा आदि रूपों में विभकत किया जाता है। 


तृतीय आधार : रस और भाव : 

इसके अनुसार सुक्तक के दो भेद किये जाते हैं :--- 

(१) रसात्मक सुब्तक--रसात्मक शब्द उपलक्षण है इसके अन्तर्गत भावों 
में सम्बन्धित सभी प्रकार के मुक्तक आ जाते है। इन भावों के आलम्बन 
में प्रकृति, परमात्ममत्ता या अन्य कोई दिव्य शक्ति चित्तित हो सकती 
है। इसमे भगवदभकित स्तोत्र, राज विषयक रति का भी सन्निवेश हो जाता 
है। किन्तु रसात्मक मुक्तक की संज्ञा उन्ही मुक्तकों को मिल सकती है जिनमें 
क्रिसी त किसी भाव की अभिव्यंजना होतीं है। रसात्मक मृक्तकों के अन्तर्गत 

' रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावशान्ति, भाव-शबलता आंदि का वर्णन 
करने वाले निबंध पद्यों का सस्तिवेश किया जाता है । 
धारमिक मुक्‍्तक : 

प्राचीन साहित्य में कुछ ऐसे मुक्तक मिलते है जिनमें लौकिकभाव की अभि- 
व्यक्ति पर बल नहीं दिया गया है। यद्यपि इन मुक्तकों में भाव व्यजना तथा 
उक्ति वैचित दोनों का हल्का सस्पर्श मिलता है । इन्हे नतो शुद्ध रसात्मक 
कहा जा सकता है न सुक्ति । धामिक -वर्णनों से सम्बद्ध मुक्तकों, को धार्मिक 
मुक्तक कहा गया है |, रा ; ह 
' * * मुकेतकों का ऐसा: वर्ग भी मिलता है. जिसमें रस को कोई स्थात्त नही केबल 
कथन का चमत्कार ही प्रमुख रूप से उपलब्ध होता है--- 

» [प) भ्रतीकात्मक भाषा में लिखे गये- मुक्तको-सन्ध्स भाषा, उलटवासियाँ, 
दृष्टकूट की प्रसुख- विशेषताएं भाषिक' अस्पष्टत्ता तथा अत्तीकात्मकता है ! 

(२) सूक्षि--सूक्ति का अर्थ होता है सुल्दर उक्ति। 'सुभाषित को भी 
सूक्ति का हीं संमानाथी माना जाता है। सूक्तियों मे अधिकतर नीति तथा 
जपड्रेश के सुक्‍्तक होते. हैं । अतः) इसके दो उपभ्रेद्र है :--. , सु । 
नीति प्रधान मुक्तक : 2 
: इक इंकार के मुक्तकों' के म्येम से कवि अपने भहंत्त्वपू्ण अनुभवों को 
इलात्यक ढंग से सप्रेपित केरके  मावव को सर्चेंष्ट करने-का अयक्‍ले करता हैं २ 


। 


मृक्ल॒क काव्य की परिभाषा . स्वरूप और वर्गीकरण : २६ 


वह समाज के निम्न वय से लेकर उच्च वर्म, प्रजा से लेकर राजा तक को 
नीति की बातें बताता है। 


उपदेश प्रधान मुक्तक : 


सन्त-महात्मा आत्म कल्याण के साथ-साथ विश्व कल्यांण की भावता 
से व्यम्न रहते है । अत' वे सांसारिक कर्म के जालों भें फंसी मानवता के मोक्ष 
के लिए प्रबवृत्त होते है। एतदर्थ उन्हें जन-प्रबोधन की जरूरत हीती है । राम, 
विराग, ईश्वर महिमा आदि विषयों को लेकर वे सामान्य जनो को उपदेश 
हेते हैं जिन्हें उपदेशात्मक मुक्तक कहते हैं । उपदेशात्मक मुक्तकों में कुछ 
आचारपरक होते हैं । 

समस्यापुति--इसमे किसी दी हुई पंक्ति के आधार पर छन्‍्द को पु'रा किया 
जाता है। इसका स्‍प्रारभ सस्क्ृत काल से हुआ । 

मुकरियाँ--इस काव्य रूप का प्रयोग खूसरों ने किया है। इसमें कुछ 
पक्तियों मे ऐसा वर्णन होता है जो साजन के ऊपर घटित होता है किन्तु 
ऐ सखि साजन को नकार कर [सुकर कर) दूसरा उत्तर विया जाता है । 

भूलना--इसमे उक्ति चमत्कार ही प्रमुख है। संतो ने इसका अधिक 
प्रयोग किया है । 

ककहुरा--इसमें मुक्तक का आरभ वर्णमाला के अक्षरों के क्रम से 
होता है । 


पहाड्ा--इसमे संख्यावाचक शब्दों से छत्द का आरम्भ होता है । 


मुक्तक का प्रकृतिगमत विभाजन : 

कवि जिस भाव की प्रेरणा से कवि कर्म में प्रवृत्त होता है वह भाव 
उसके काश्य में द्रवित हो जाता है। यदि पूरे मुक्तक का निचोड़ लिया जाय 
तो प्रस्तुत पद का भाव कवि रचना दृष्ठि से जुड़कर जीवन दुष्टि की झलक 
देने लगता है। लौकिक तथा अलौकिक दुष्यों को कवि अपने अशिग्रेत के 
अनुसार मोड देता है | इसी तरह मुक्तक की पूरी_ प्रकृति इच्छित दिशा में 
ढल जाती है । लौकिकता तथा अलौकिकता के आधार पर मुक्‍्तक़ को लौकिक 
मुक्तक तथा अलौकिक मुक्तक दो भागों में बाँट देते हैं । 

(१) सौकिक मुक्तक--लौंकिक भुक्तक के अन्तर्गत समस्त सासारिक 
क्रियाकलापों से सम्बद्ध मुक्तक आ जाते हैं । डा० शकुन्तला दुबे के शब्दों मे 
लौकिक भावना इस लोक के समस्त क्रियाकलापो को लेकर चलती है । अतः 
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उसके भीतर अत्यात्य भावनायें स्थान पा लेती है) उतकी ज्यूगारिक, वीर, 
रसमग्री नीति और उपदेशात्मक प्रवृत्तियाँ लौकिक मुक्तकों में अभिव्यक्त होने 
लगती हैं!” 

(२) अलौकिक सुक्तक--कुछ कवि मूल रूप से भक्त, सन्त या आध्यात्मिक 
व्यक्तित्ववाले होते है । उतका मत न तो पायल की रुनझुन मे रमता है और 
न तलवारों की खनखनाहट मे ही रमता है। वे यह मानते है कि मानव को 
मदमस्त करतेवाली महिला, भनुष्यो का सब से बड़ा श्र नारी पारलौकिक 
आनन्द से विरक्‍त करनेवाली है । वे सब तरह की सासारिकता को तिलांजलि 
देकर आध्यात्मिक साधना में लीन हो जाते है । उनका उहँ श्य कविता करना 
नही बल्कि जनता को उद्बोधित करता होता है । ऐसे कवियों की मुक्तक् 
रचतायें आमुष्मिकता के भावी से भरी होती हैं। उनमे मूलतः शान्त और 
भ्रक्ति रसो की तनिप्पति होती है । 

»अलौकिक भुक्‍्तकों को पाँच भागो में बाँदा जाता है--- 

(१) स्तुति प्रधान 

(२) प्रार्थना श्रधान 

(३) वैराग्य प्रधान 

(9) संतोष प्रधान, कथनी प्रधान 
धार्मिक मुक्‍्तकों को भी इसी मे सम्मिलित किया जा सकता है । 


रचना-शिलप के आधार पर : 


मुक्तक रचना के लिए किसी इतिवृत्त या बडी घटना की आवश्यकता नही 
होती ! इतिवृत्त तथा घटना का श्रयोग यदि किया जाय तो उसे एक हृद तक 
सीमित रखना पडता है। भुक्तक की सामासिक शैली में घटनाओं तथा इति- 
दृत्तों का थोडा सा संकेत मिलता है । सम्पूर्ण अं को उद्घादित करने के लिए 
अलग से प्रसंग कल्पता करनी होती है। कभी कोई कवि ऐसे प्रसंगों को अपनी 
रचना प्रक्रिया का अंग बना देता है। अतः उसके काव्य में एक छोटे मोटे 
कथानक की सृष्टि हों जाती है। फलस्वरूप उसमे कुछ कुछ प्रबन्धात्मकता 
के भ्रुण आ जाते हैं। ऐसी रचनाओं को अबन्धात्मक मुक्तक कहा जाता है। ] 


कंस केिीीनतस्‍3+ेक०७...>>न.. 


+- डा० झडुन्तला दुबे : काव्य रूपो के मून स्रोत और उनका विकास, 
परृ० १२२। | 
३ बहीं 
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मेघदुत, संदेशरासक, गोति-गोविन्द, उद्धवशतक, आँसू इसी तरह की रचताये 
है | संदेशरासक पर विचार करते हुए विश्वनाथ त्विपाठी में इस संबंध 
में कुछ तथ्य उद्घाटित किये---वस्तुतः दोनो में (मेघदुत, सदेशरासक) कथा 
वस्तु को बहाना बताकर विरह- वर्णन का चित्रण करना ही कालिदास और 
अहृहमाण का उद्देश्य है" | इन कथा सुत्रों का अपने आप में कोई भहृत्त्व 
नही है ।** **“*"“*इस अ्रकार के क्षीण-अबन्धधर्सा मुक्तक काव्यों की 
भारतीय साहित्य भे कमी नहीं है । 
'.. 'मेघदूत, ऋतुसंहार, गीतगोविन्द, चौर-पंचाशिका, रम्भा शुक संवाद 
बीसलदेव रासो, ढोला मारूरा दोहा और उद्धवशतक आदि इसी प्रकार के 
क्ाग्य है जिनमे भ्रबन्धात्मकता केवल नाम भात्न के लिए है और जो शुद्ध मुक्तक 
क्राव्यों से दूर नहीं पड़ते ।* इस प्रकार मुक्तक के दो भेद हो जाते हैं :--- 
4. शुद्ध मुक्तक । 
“९. प्रबन्धात्मक मुक्तक । 

इसी सन्दर्भ में श्री जितेन्द्र पाठक ने मुक्तक के अन्य भेद मुक्तक प्रबन्ध 
की ओर ध्यान आकर्षित किया । उन्होने प्रबंध मुक्तक और भुक्तक प्रबन्ध दोनों 
मे भेद दर्शाते हुए लिखा प्रबन्ध मुक्तक मे यदि उपस्थान शैली प्रबंधात्मक होती 
हैऔर वक्‍तव्य-विषय प्रगीतात्मक तो मुक्तक प्रबंध मे उपस्थान शैली मुक्तकात्मक 
और वक्‍तथ्य विषय कथाश्रयी ।* वास्तव में प्रवन्धात्मक मुक्तक के अन्तर्गत दोनों 
के सामान्य तत्त्त सम्मिलित हैं। गेयता काव्य का एक अलग धर्म है। इसके 
आधार पर मुक्तकों के विभाजन की चर्चा आगे की जायेगी । 


माध्यम के आधार पर मक्तक का वर्गीकरण : 


ड््स कब र्‌ पर मुकतक को दो भागों मे बाँठा जाता है :--- 
१. अगेय या पाठ्य मुक्तक । 
“९. गीति-मुक्तक। 
पाठ्य या अग्रेय मुक्तक भें कवि अपनी अनुभूति को कलात्मक सजगता के 
साथ अभिव्यक्त करता है ! किन्तु जब वह सुख दुख की गहराई से मिमग्न हो 
जाता है तो बुद्धि भी भावना में डूब जाती है । सारे भाव पिघल कर स्वतः ही 
बहू निकलते हैं । आत्म निष्ठता तथा तरलता से युक्त ऐसे मुक्तक गीति-मुक्तक 





१. विश्वनाथ ब्विपाठी : संदेशरासक (भूमिका), पृष्ठ झक्ष-८८ 
२. जितेन्द्र नाथ पाठक : हिन्दी मुक्तक काव्य का विकास, प्रृ० २४५ । 
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कहलाते हैं। कुछ विद्धाव्‌ मुक्तक काव्य और गीतिकाव्य दोनों को अलग-भलग 
मानते हैं । डा० शकुन्तला दुबे ने गीति तथा मुक्तक का भेद सिम्नलिखित 


आधारो पर किया है-- 


१. स्वानुभूति के निरूपण में कवि उस्सुक्त पक्षी की भाँति गान करता है 
जिसमे कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष की प्रधानता होती है। उसे गीत कहते 
हैं । जब अनुभूति पर गास्त्रीयता तथा बौद्धिकता का अधिक दब्व पड़ता है 
तो अभिव्यक्ति सहुज न रहुकर अलकृतु तथा सचेष्ट हो जाती है और तब सुक्तक 
का निर्माण होता है । | 


हु 

२- मुकंतक में शास्त संपादित अच्यान्य व्यापारों की सहायता से रस 
व्यंजना की जाती है | नीतिकाव्य की रस व्यंजन! मुवतक की भाँति कलात्मक 
अथवा रूढ़िगत नही होती है। 


३. मुक्तक में छन्द-विधान आवश्यक तत्त्व है। गीत काव्य तो एक बार 
इस 'छन्द के बत्धत को अमान्य करके आगे बढ सकता है किस्तु मुक्तक विना 
उसे अपनायें आगे बढ़ ही नही सकता । 

4 । ते 


,_»- मुक्तक भें किसी कथा अ्षबवा कयाश का वर्णत नहीं होता तथापि 
उसमें कोई प्रसंग अप्रत्यक्ष रूप से अवस्य वर्तमान रहता है । * 
: £- मुक्तक में समुचित' रसावगाहत के लिए काव्यगत रूढ़ि का ज्ञान' 
आवश्यक है । «20-80 032४9 % 0 
ऊपर जितने भेद गिवाके गये हैं बही ,भेद्द कम वेश' ग्रीत:तथा अगीत 
मुक्तकों मे है। मुक्तक तथा गीतिकाव्य को बिलकुल अलग मानना तर्क सुग्रत 
नही है क्योकि इन दोनो के बौंच॑ कोई स्पष्ट रेखा नहीं खीची जा सकती। 
वैदिक मुक्तको में एक तरफ गीतिमयता है तो दूसरी तरफ कलात्मक सजग्रता 
भी है। उषा के वर्णन मे किसी भी लौकिक कविं द्वारा वर्णित दृश्य से कम । 
आलकारिता नहीं है जो कि प्रमुखंतया भुक्तक का ही गुण माना जाता है। ये 
मत गीतात्मक तत्तों' से विसहित हीं हूं। वेदो का सस्वर पाठ होता था यह 
<बेविदित हैं । आकर वे स्वयं इस बात का उल्लेंख किया है 'अंस्तु 
संबीत तो वैदिक सूत्रों में है ही क्योंकि बिना लय के उनका पाठ ' या गान 
संभव नहीं । उसके“प्रणय्त में स्वरों' का तो इतना ध्यान रखे गयो हैं कि कहीं 
भी स्वरों मेःहेरफेर संभस्त' अर्थ को बदल कर उसके सौन्दर्य -की नण्ढ॑ कर देंता | 
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सामबेद की रचना तो बहुत ही गीतात्मक है जिसका प्रत्येक सृक्‍त संगीत से 
लिपटा हुआ है ।' 


वैदिक सुक्तों की रचना किसी न किसी छन्‍्द मे अवश्य हुई है जो मुक्तक 
का गुण माना गया है। आधुनिक काल में ऐसे बहुत से गीत-अगीत काव्य 
लिखे गये हैं जो छन्दों से मुक्त है। लौकिक संस्कृत में अमरुक कुशल मुकेतक- 
कार के रूप मे प्रसिद्ध हैं। अमरुक द्वारा लिखित असरूशतक को मुक्तक काव्य 
का निकब माना जाता है । वाह्माडम्बर से मुक्त इन मुक्तकों मे भावचाभिव्यजना 
उच्चकोटि की है| शार्दल विक्रीडित छन्‍्दोबद्धा इन श्लोको में सामासिक 
विलष्टता नही हैं । कीय महोदय ने इसे लिरिक (गीति काव्य) की कोटि में 
रखा है । भाव और कला दोनो दृष्टियों से इस समोस्‍्कृष्ठ काव्य को केवल 
मुक्तक काव्य कहा जाय या केवल गीतिकाव्य ? वास्तव में इसे गीति-मुक्तक 
कहना ही उचित है । वैदिक मुक्तकों को भी इसी कोटि में रखना चाहिए । 
मुक्तक के रसावगाहन के लिए काव्यगत झड़ि का ज्ञाव आवश्यक है इस 
पिंद्वान्त का प्रतिपादत परवर्ती मुक्तककारों बिहारी आदि के सुक्तकों का 
अध्ययल करके किया गया है। सम्पूर्ण मुबतक परम्परा पर यहु सिद्धान्त 
लागू नहीं होता । निप्करप यही निकलता है कि मुक्तक को ग्रेवला के आधार 
पर गीत मुक्तक, पाठ्य या अगीत मुक्तक दौ भागों में वाँठना ही उचित है। 


समस्त काव्य रूपों का विकास ब्लगाव की अओरर होता रहा। अपभ्रंश 
तथा हिन्दी चक आते-आते भुक्तक काव्य के एक रूप ते अपनी अनग स्थिति 
ना ली। अपश्रश में पद शैली का विकास हुआ जो कि मुक्तक काव्य के 
मान्य रूप से अभिव्यक्ति तथा भाव दोनो में भिन्‍न थी $ैभक्तिकाल में पद- 
शैली का प्रचुर प्रयोग हुआ तथा उसके साथ ग्रे तत्त्व अनिवार्यतः जुड़ता 
गया । सूर, मीरा आदि में जिन पदो की रचना की उनका विजी वैशिष्ट है । 
पद में एक ही भाष केन्द्र से होता हैं। अन्य बाते -उसी केन्द्र के ज्ञारो ओर 
घूमती रहती है। भाव किसी बिह्तृत विषय की अपेक्षा वही करता और उसमें 
न सी बाह्य रचना संबंधी कलात्मक चम्रत्कार ही होता है। गीतकार के प्रकाश 
कय फ्रोकूस किसी भाव पर पड़ता,है जिससे मुलभाव चमक उठता है तथा छतम्तका 
परिवेश भी थोड़ा-थोड़ा प्रकाशित ,हो उठता है। मुक्तक में फोकस किसी विषय , 
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या तथ्य पर होता है तथा उसे कई रंगो में तरह-तरह से चमका दिया जाता 
है । इसलिए उसमे एक विशेष चमत्कृति' आ जाती है । 
पद गीत में पहले आरोह होता है फिर अबरोहू किन्तु मुक्तक रचना मे 
अवरोह से आरोह होता है । 
|. संक्षेप में कहा जा सकता है कि मुक्तक वहु सपाद या अबरोह से आरोह 
को और अग्नसित होनेवाली काव्य-रचना है जिसमें किसी भाव णा विषय को 
घउमत्कारिक ढंग से प्रकाशित कर दिया जाता है। 
अपभ्रंश तथा हिन्दी के कुछ छल्दों को लेकर मुक्तक की रचना प्रक्रिया को 

और अच्छी तरह से परखा जा सकता हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय मुक्तक छन्‍्द 
दोहा, कुंडलिया, सवैया, तथा कवित्त रहे है । दोहा एक लघु छन्‍्द है। इसमे 
कवि का कश्य बड़ी संक्षिप्तता से कलात्मक कसावट के साथ तुरन्त व्यक्त हों 
जाता है। किसी महत्त्वपूर्ण ब्रात को समझाने के लिए बिना विस्तार किए दोहे 
का प्रयोग किया जा सकता है ! इसीलिए धामिक उपदेशों के लिए इसे बहुत 
उपयुक्त समझा बया । इससे श्रोताओं को उपदेश के किसी विस्तृत क्रम को 
ध्यान में नहीं रखता पडता। उसका ध्यान कवि द्वारा उद्घाटित तथा 
्रकाशित किसी एक लथ्य पर ठिक जाता है जैसे --- 

जसु हरिणच्छी हिप बसइ तसु णवि बंभु वियारि। 

एक्कह केम समत्ति बढ वें खण्डा पडियारि॥" 
इस दोहे मे कवि कहुना चाहता है कि साध्ना के मार्भ में स्त्री अवरोधक है। 
इसके लिए वह कोई लस्बा लौडा व्याख्यान नहीं देता वल्कि चुने चुनाये कुछ 
शब्दों से ही पूरी बात समझा देता है । जिसके हुदय में हरिणाक्षी स्त्री निवास 
करती हैं उसे ब्रह्म विचार नहीं हो सकता । यह तो मात्र एक कथन हुआ जो 
उत्सुकता को शान्त नहीं करता बल्कि नये प्रश्न को उठाता है क्यों ? फिर कवि 
मूल भाव को दूसरी पक्ति से चमकाता है और प्रचलित मुहावरे को रखकर 
मूक्सक छल्द को पूर्ण कर देता है। 'बढ' के प्रयोग से वह श्रीताओों तथा पाठकों 
को एक बार झकझोर देता है और कहता है (क्या) एक म्थान में दो तजवारे 
रह सकती हैं? अर्थात्‌ नहीं । अंगारिक भावों को चमत्कारिक ढंग से व्यक्त करने 
के लिए भी दोहे को इसी तरीके से धूर्ण प्रभावोत्पादक बताया जाता है जैसे :--- 
ब् सहूँ जाणिउपिआ विरहिअहूं कवि घर होइ विश्ञालि | 

णवर मिअ्डुकु वि तिहृतबद्द जिहू दिणयरू खय गालि ॥4* 


१. परमात्त प्रकाश, प्रध० महा०, पृष्ठ १२२॥ 
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इस दोहे में प्रथम पद साधारण है, मुक्तक का पूर्ण चमत्कार दूसरी पंक्ति में 
स्पष्ट होता है जिसमे नायिका को मभृगाक (चन्द्रमा) प्रलमकालीस दिनकर की 
तरह चमकता दिखाई पड़ता है | हिन्दी के सुक्तककारों ने शब्दों की क्रियाओं 
की ऐसी नियोजना की कि बे अपने अर्थ-विस्तार की गरिमा से ही सारे भावों 
को उजाग्रर कर देते है । ऐसे मुक्तको के हर शब्द अपने अपने स्थान पर ऐसी 
चुस्ती से पिरोया रहता है कि उसे यदि वहाँ से हटा दिया जाय तो सारा 
काव्य-सौन्दर्य चष्ट हो जायेगा--- 
या अनुरागी चित्त की, गति ससुझे माह कोइ । 
ज्यों ज्यों बूढ़े स्थाम रंण, त्यों त्यो उज्जलु होइ |] 
इस दोहे मे स्थाम शब्द अर्थंगभित है जो कृष्ण तथा काले दोनो के लिए भ्रयुक्त 
है । उज्जलू से कृष्ण का ईश्वरत्व भी सिद्ध हो जाता है । 
सटपटाति से ससिसमुवी झुख घूंधघट पु ढॉँकि। 
पावक खेर सी कमकि के गई भरोखा कॉकि ॥ 
इस छल्द मे हर शब्द बराबर गति से अग्रसरित होता है किन्तु कवि कीं 
सौन्दर्यानुभूति का गहरा चित्र 'पावक झर सी झमक' में उजागर होता किन्तु 
सम्पूर्ण भाव-चित्र पूरे दोहे की व्यंजना पर आधारित है। 
| कुंडलिया में लय जवरोहे से आरोह की होती है| एक के बाद एक स्वर 
] ऊँचा होता जाता है तथा अन्त में बडे ओज़ के साथ अभीप्सित प्रभाव छोडता 
| है । इस तरह की गति तथा लय के कारण कुडलिया छन्द बीर रस के वर्णन के 
लिए अधिक उपयुक्त होता है शिक्षाप्रद अन्योक्तियाँ भी कुंडलिया द्वारा व्यक्त 
की गयी हैं । एक उदाहरण देखिये--- 
ढोलला मारित् ढिल्लि मह सुच्छिल मेच्छतरीर । 
पुर जज्जला संतिवर चलिअ बीर हम्मोर । 
चलिअ वीर हम्मीर पा अमर सेडइणि कंपई। 
दिये संग णह्‌ अंधार धूलि साह रह झंपई । 
विग संग णह्‌ अंधार आाण खुरसाणक ओल्ला | 
दरमरि दमसि विपक्व, सारू, ढिल्‍ली महू ढोहला । 
इस छन्द में कुछ शब्दों की पुनरावृत्ति होती है अत. वह पुन. पुनः अनुरणित 
होता है। कवित्त तथा सवैया मे शब्दों की पुनरावृत्ति तो नहीं होती पर सारा 
भाव हर पंक्ति में फैलता-फैलता अन्त की पंक्ति में बिलकुल केन्द्रित हो जाता है । 
मुक्‍्तकों की पद शैली जिन्हे गीत-मुकत्क कहा गया है की रचने 
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प्रक्रिय अगीत मा पाख-मुस्तकों से भिन्‍न होती है। पदों में ठेके ये 
प्रूवक जोडकर प्रचलित छत्द से थोडा भिन्न कर दिया जाता है । छ्दों ५ 
प्रयोग मे अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छन्दता बरती जाती है। इस तरह कभी-कर्भ 
छइन्दोभंग हो जाता है। अपभ्रश्ञ मे चर्याओं के लिए जो पद संज्ञा के प्रयोग 
हुआ है उसकी रचवा-विधि हिन्दी पदों की रचना विधि से भिन्न है। उसमे 
अधिकतर दो-दो पंक्तियों में तुक साम्य परिलक्षित है।टेक या श्रुवक का श्रयोग 
नहीं है जैसे --- 

आलिएं कालिए बाद रुग्बेला । 

ता देखि काह्नू, विमन भइला | 

काहु कहि गई करिद्र निवास । 

जो. मतगोअर का धआस ॥ 


अ्प्रश की सभी चरित-कृतियों मे सधि के प्रारम्भ में श्रुवक या धुवा के 
(ह की प्रथा मिलती है। संभव है इसी का विकसित रूप हिन्दी की 
ली हो | अपभ्रश में दो उछन्दो के मेल से नये छन्दों के बढ़ने की परम्परा 
ल पड़ी थी जो सूर आदि भक्त कवियों की पद शैली के रूप में और भी 
पृष्ट हो गयी । दोहा के पहले दूसरे और तीसरे चौथे चरणों के बीच में दो' 
मात्राओ की ध्वचि डालकर विशेष लोच पैदा किया जाता था तथा उसे 
लयात्मक बनाया जाता था जैसे--- 
' वीपक योर न जातई (रे) पावक परत पत्तंग । 
तन तो तिहि ज्वाला जर॒यो (पै) खित भयो रसभग [7 
सूरदास ते फाग का वर्णन करते हुए दोहां के दूसरे और चौथे चरणों में ११ 


मात्राओ की एक पंक्ति और जोड़ दी है-- 


भू डनि मिलि बाल घली; हो, भूसक सन्‍्द दुवार सनोरा भूम करो । 
आजु परव हँसि खेलिके सिक्ति संग्र, बन्द कुमार सकोरा कूम करो ॥।* 


चौबोला, चोपाईं, चेंउपई को मिला जुलांकर भौं प्रयोग किया गया है। 
सुरहोग्धर में चोपई या चौपाईं के दो चरणों के बाद १२ या १३ मात्ताओं की 
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एक पक्ति जोड़कर तीन-तीत चरणों के समुद्दों का एक ह्विपदी छंद भी बनाया 
गया है । अंतिम मात्नाओं की पक्त प्रत्येक छद में दुहराई गई है जिससे नवीन 
वर्णन श्र खलाबद्ध बना रहता है--- 


-  ३-'डा०' ब्जेशवर वर्मा . सूरदास पुर, इ७ड़े । 


पढ़ें पढ़ाबे सुने सुनावे 
ते बेकूंठ परम पद पायें 

सरस राह फूल डोल 
सूरदात केसे करि गावे * 


इक. 
6 ९३ 
हे रह डा द 


क् हि ग 4.2५ ; । 
9 


घुक्‍्तक काब्य का स्वरूपात्मक विकास 


सांस्कृतिक तथ्यों की तरद्द प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य ऋग्वेद में 
साहित्यिक वत्वों का भी सार्थक अन्वेषण किया जाता है। वैदिक सहिताओं मे' 
उल्चकोटि की कविता के दर्शन तो होते ही हैं उसमे आमे विकसित होनेवाले 
अनेक काव्य-रूपों के बीज भी विद्यमान दिखाई देते है। ऋष्वेदादि में जो मन्त्र 
उपलब्ध है वे अनेक ऋषियों द्वरा (रखचित) मत्रों के संग्रह ही है । ये रचनाये 
पूर्वापर निरपेक्ष तथा अर्थाभिव्यक्त में स्वतः पूर्ण है। कुछ सूकतों मे अलकरण 
तथा कंला की प्रधातता है । जिस तरह कुछ प्रसिद्ध या रोचक दृश्यों को लेकर 
मुक्तककार अपनी रचनाएँ प्रस्तुत करते है उसी तरह वैदिक ऋषियों ने किसी 
एक देवता को लेकर उसकी स्तुति तथा प्रसशा के गीत साये । 


वेदिक-म्ुुक्तक काव्य : , 


वैदिक मुक्तको का कंध्य महाकाव्य की तरह अत्यन्त विस्तृत है | उसमे 
तत्कालीन जीवन के विविध पक्षी का उद्घाटन किया गया है । 


वेदों में तृष्दि रचना, प्रकृति, आत्मा और जीव का स्वरूप धर्म-दीति, 
चरित्न, सदाचार, परोपकार और मनुष्य के वास्तविक कत्तेव्य का दिग्दर्शन 
कराया गया है साथ ही समाजनीति, राजनीति, अर्यनीति, गणित, ज्योतिष, 
भूगोल, रसायन या मनोविज्ञात के मूल सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण किया गया 
है! बथर्वबेद अन्‍्नसिद्धि, वुद्धिवर्धत के उपाय, ब्रह्मचय, व्यापार, स्वास्थ्य 
आदि का विज्ञान है। यजु्वेद्र में कर्म काण्डों की प्रधानता है । इसमे यज्ञों के 
विधि बिधान के साथ ही राजनीति, समाजनी ति, अर्थनीत्ति, शिल्प, व्यवसाय 
आदि से सम्बन्धित बातों पर भी प्रकाश डाला गया है | श्वामवेद ऋग्वेद के 
गेय मुक्तकों का सम्रमह है ! 


कोटि निर्धारण : 
वैदिक मुक्तकों मे ऋुंगार और वीरस्स की सहज निष्पत्ति हुई है । ख्गार 
के आश्रय रूप में सशरीरी भौतिक नारी को प्रत्यक्षतः चित्रित नहीं किया गया 


हैं और न तो प्रकृति को निर्जीब रूप रसोह्ीपन का कारण माना गया है। 
वास्तन में उत्तरकालीद रस प्रक्िया प्ले वैदिक कालीन रस प्रक्रिया भिन्न हैः 


सुक्तक काब्य का इपूचापएवक विकास ३६ 


चैदिक ऋषियों ने ऐसी दिव्य, सार्वेभौम, शाश्वत देवियों को अपने काव्य का 
आधार चुना जिनमे लौकिक नारी का सारा व्यक्तित्व सिमट जाता है। दिव्य 
सारियो की परिकहपना वायदी नहीं है उसमे उद्ात्त कल्पना, सौन्दर्याकन की 
अदभुत चेष्टा परिलक्षित होती है। जया के वर्णन से *इंगारिकता का भाषे' 
निखर पड़ता है * 

इन्द्र के द्वारा वृत्त वध की चर्चा त्रार-बार की गयी है | शक्षु की भयकरता, 
ब्यापकता आदि का चित्रण करते हुए इन्द्र की वीरता का जो आख्पान किया 
गया है साहित्य शास्त्रीय विभावानुभाव आदि प्रपंचो से मुक्त होता हुआ भी 
वीररस को व्यंजित करता है। पर्यजन्य और वायु के प्रसंग मे वीररक्ष की पृप्ट 
व्यजना अधिक है | इस तरहु के झकक्‍्तक सुक्‍तो को रसात्मक मुक्तक काव्य की 
कोटि में रखा जा सकता' है । शेष मुक्तकों को रसह्वीन मुबतक कहा जा सकता 
है प्रचलित अर्थ में तो वे रसहीन है परन्तु ऋषियों की दृष्टि में वे ज्ञान रस 
के अच्तर्गत मानते योग्य है । एक ऋषि वरुण से प्रार्थना करते हुए कहता है :--- 

आ नो समिन्नादवदया धृ्तेगाब्युतिमुक्षतम्‌ । 

सध्वा रजासि सुकत (सासबेद, 3० १-२५ (१) पृ० १८८) 
है मित्न वरुणा हमारी इन्द्रियों के घर रूप देहू (और मन) प्रकाश युक्त ज्ञान 
रस से सीचो और उत्तम रख से हमारे पारलौकिक स्थानों को भी सिचित 
करो । वेद मे ऐसे बहुत से कथन है जिन्हें सूक्ति काव्य के अन्तर्गत रखा जा 
सकता है। इसमे उपदेशात्मकता तथा नैतिकत: दोनो भाव धामिकता के 
धरातल पर साुक्त हैँ। 

वैदिक ऋचाओ की यही धामिकता अनुभवों की गहराई के साथ दाशें- 
निकता में बदलती गयी है। इस दृष्टि से वैदिक मुक्तकों को तीन वर्गों में: 
विभ्रक्त किया जा सकता है :-- ५ पे 

(१) दाशंनिक भाव के झुक्तक । 

(२१ धासिक भाव के मुक्तक । 

(३),/लौकिक भाव के मुक्तक । 

(१) दार्शनिक सुक्तको में ब्रह्म, जगतु, सृष्टि-रचना, आादि विषयों पर 
विचार किया गया है। ऋग्वेद का पुरुषसूक्त, प्रजापतियूकत की कतिपय 
ऋचाएँ इसी कोटि की है। मोक्ष के उपाय भी दाश्शनिक सुक्तों में बताये 
गये हैं । ४ 

है 


३९ : अपश्रश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


(२) धामिकता तथा भक्तिभाव से परिपूर्ण इन सूक्‍तों की रखना देवी- 
देवताओं की स्तुति के लिए की गयी है। देवी-देवताओं के अभिशयोक्तिपूर्ण 
वर्णन के साथ-साथ उनसे ज्ञान, अस्त, जल आदि भौतिक सुख-सुविधाओं की 
याचना की गयी है। इन्ही स्तुत्यात्मक मुक्तकों का परवर्ती विकास प्रशंसात्मक 
मुक्‍्तकों के रूप में हुआ । 


(३) भौतिक जीवन के अनेक पक्षों का चित्रण करते हुए ऋषियों की 
दृष्टि शुद्ध लौकिकता की भूमि पर विचरण करने लगती है । मानवीय पुश्षार्थो 
मे मोक्ष को सर्वोत्कृष्ट मानते हुए भी उन्हें इसका कटु अनुभव था कि जो 
व्यक्ति लौकिक जीवन को सज्जनोचित एवं कुशलता से व्यतीत नहीं कर 
सकता वह अलौकिक जीवत को सुश्रेष्ठ बनाने का यत्त' कैसे कर सकता है । 
धन-धात्य तथा बाह्य आइम्बर पर आकर्षित होतेवाली स्थियों को सम्बोधित 
करते हुए वह वैवाहिक संस्कार के प्रति सतकता की चेतावनी देता है ।' 


साहित्यिक गौरव : 


वेदों के सकलन की मूल दृष्टि धामिक है। परन्तु सभी मुक्तक यज्ञ या 
धार्मिक परम्परा से ही सम्बद्ध नहीं हैं । बहुत से मुक्तक न तो सुयेदेव' को ही 
अपित किये गये हैं, व अग्तिदेव को, न आकाशदेव को, न वायुदेवों तथा जलदेवों 
को, न ऊषा देवी को ये सूकत अपित किये गये हैं किन्तु स्वय प्रकाशमान सूर्य 
रात्रि के बाकाश में चमकता हुआ चन्द्र, वेदी या चुल्हे से 'उठती हुई अग्नि की 
लपटें अथवा मेथों के मध्य से फूटनेवाली बिजली की दीप्ति दिन का तिर्मल 
आकाश अथवा रात्रि का नक्षत्रों से भरा हुआ आकाश, गरजता हुआ वायु, 
मेघों अथवा नदियों में प्रवाहित होता हुआ जल, प्रकाशमयी उषा और विस्तीर्ण 
फ्लवढ़ी भूमि इस समस्त प्राकृतिक दृश्यों का कवित्तमय वर्णन किया गया है 
पूजा को गयी है प्राथनायें की गयी हैं ।* 


इन प्राकृतिक वर्णनों को दैवत्य प्रदाव करते हुए भी मानवीय धरात्रल पर 
रखा गया है। उनके शारीरिक अंग आलंकारिक निरदर्शन के सिवाय कुछ भी 
नही है । इसके द्वारा उतकी प्राकृतिक प्रक्रिया का ही प्रतिनिधित्व होता है। 


पृ. कियती योगा मयतों वध्यो: परिप्रीता पन्‍्यसा बायेण । 
भद्रा घूर्मेवति यत्सुपेशा: स्वयंसा मित्र बनुते जनेचित्‌ ॥ 
२. डॉ० रामसायर त्रिपाठी : भारतीय मुक्तक परम्परा पृ० १३। 


मुक्तक काव्य का स्वरूपात्मक विकास : ३५ 


सूर्य की भुजाएं किरणों का और अग्नि की जीभ और बाहँ उसकी लपटों का 
ही मानवीयकरण है | मनुष्य का प्रिय भोजन हीं देवों का प्रिय भोजन है । 

काव्य प्रयोजन की दृष्टि से वैदिक काव्य को ते तो शुद्ध रूप से 
मनोरंजनाथे रचित कहा जा सकता है और न ज्ञावार्थ। उसमे मनोरंजन, शान 
जिज्ञासा, आनन्द आदि की समन्वित भावनाएँ विद्यमान है । इत सब के ऊपर 
अथ से इति तक सम्पूर्ण मानवीय सृष्टि के कल्याण की कामना प्रतिष्ठित की 
गयी है | भौतिक सुख सुविधाओं की कामना करने वाले वैदिक कवियों के मन 
में प्रकृति और मानव के शाश्वत सम्बन्धों की कल्पना सुदृढ़ थी । यही कारण 
है कि प्रकृति अपने विभिन्‍्त क्रिया-कलापो के साथ अपने साकार रूप में हमारे 
समक्ष प्रस्तुत होती है । यद्यपि इस काल में काव्य के कोई लक्षण या प्रयोजन 
निर्धारित नहीं किये गये थे । उत्कृष्ट अनुभवों की सहज अभिव्यवित में काव्य 
ग्रुण स्वतः ही समाहित हो गये है । डॉ० रामसागर त्िप्राठी का विचार है 
जिस प्रकार प्राकृतिक सौन्दय के चित्रण में ऋग्वेद एक बड़ी सी मनोरम तथा 
अहत्त्वपूर्ण रचता है उसी प्रकार साहित्य के दुसरे क्षेत्रों में भी इसका महत्व 
कम नहीं है चाहे अविबक्षित बाच्य हो चाहे विवक्षितान्यपर वाच्य के रस-धवनि 
भाव-ध्वनि, अलंकार-ध्वनि या वस्तु-ध्वनि में कोई भेद हो, चाहे शब्द शक्ति- 
मूलक ध्वनि हो हमें ऋग्वेद मे प्रत्येक के उदाहरण बड़ी ही सुगमता से प्राप्त 
हो जायेंगे । ऋग्वेद कलात्मक और रसात्मक क्ृतियों का भण्डार है ।' यज्ञ- 
कर्ता ऋषिजन वैदिक मंत्रों का सस्वर गायन करता रहा होगा तो सोमपान 
की मस्ती के साथ संगीत लहरी से सारे श्रोतागण झ्ूम जाते रहे होंगे। यह 
ब्रिभोर कर देते वाला आनन्द किसी अन्य लौकिक काव्य के श्रवण या पाठ से 
होनेवाले आनन्द से कम नहीं है । 

शूंगाररस का उत्कृष्ठ रूप उधा की उदात्त तथा रागरंजित कल्पना मे 
मिलता है| तेजस्वी रथ पर चढी हुईं, स्वव्यापिनी, यज्ञों में उत्तम प्रकार से 
पूजनीय, अरुण बर्णवली, सूर्य के पहुले आतेवाली उषा की ऋत्विग्रण स्तोत्रों से 
स्तुत्रि करते हैं। दर्शनीय रूप वाली उषा सोते हुए आदमियों को चैतन्य करती 
है और मार्गों को दिखाती हुई विस्तृत रथ पर चढ़कर सूर्य के आगे-आगे चलती 
है । लाल किरणों मे संयोग करती हुई उषा सुख से जाने के लिए मार्गों को” 
चमकाती है ।“****'वह नित्य प्रति सूर्य का अनुगमन करती हुई दिशाओं को 
मापती है ।“ “'स्वान करके सुन्दर अलंकारों मे सजी हुई रमणी के समाच 


१. डॉ० ब्रिपाठी भारतीय मुक्तक परम्परा पृ० २३! 


३६ : अपन्नंश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभावे 


अपने रूप दिखाती हुईं उपा प्राची में प्रकट होती है|? आगे उया को सूये 
की पुत्ती तथा नित्य तरुणी कहा गया है । 


* गेंय तत्व : 


वैदिक मंत्नो का ऊँचे स्व॒र में गायत किया जाता था। आत्तरिक विधान 
अर्थात्‌ भाव-प्रवणता मे कोई विशेष अन्तर न होते के कारण इनमें मुक्तक काव्य 
तथा गीतिकाव्य जैसः कोई स्पष्ट विभाजन नहीं किया जा सकता है। पहले 
भी इस बात की ओर सकेत किया चुका है कि वैदिक काल में काव्य-रूपों की 
समस्वित्त स्थिति थी | उनके बीच के विभेदक तत्त्वों का स्पष्ट विकास नहीं 
हुआ था। गेयता का रूप गानेवाले के राग तथा शैली के अनुसार बदलता 
रहुता था | पर्वजलि मे अपने व्याकरण महाभाष्य में कहा है “सहस्रवर्त्या 
सामबैद, ” सामगान के हजारो भेद है। गायक प्रवीण होने के बाद गायन का 
अपना नया ढंग तैयार कर लेता था। इस सामग्रान की पद्धति में और 
आधुनिक पद्धति मे थोड़ा सा अन्तर है, साभगात के स्वर को ऊँचे आलाप से 
शुरू करके उसे धीरे-धीरे नीचे आलाप पर लाया जाता है उसके कारण मन 
को शान्ति मिलती है और भड़का हुआ मत सामग्रान को सुनकर शात्त हो 
जाता है ।"*“*'आधुनिक पद्धति के गाने में ऊँचे और नीचे तानों के मिश्रण 
होने के कारण उस गाने से मन शान्‍्त होने के बजाय भौर अधिक विकारवश' 
ही जाता है ।* 


पालि-सुक्तक काव्य--भाषिक विकास की दृष्टि से पालि संस्कृत के बाद 
विकसित हुई किन्तु पालि साहित्य का विकास बहुत कुछ संस्कृत साहित्य के 
विकास के समातान्तर हुआ । मुक्तक काव्य को जब हम अन्य साहित्यिक 
विधाओ से अलग करके देखते है तो यह कालक्रम की दृष्टि से संस्कृत मुक्तक 
काव्यों के पूर्व का सिद्ध होता है। अपनी विशिष्ट रचना प्रक्रिया तथा कुछ 
मौलिक दृष्टिकोण के कारण पालि भुक्तक रचनाएँ संस्कृत रचनाओं से काफी 
प॒िन्‍त हैं। पालि भुक्तकों का रचना उद्देश्य, शिल्प विधान, भाषिक आदर्श 
बहुत कुछ वैदिक मुक्तकों के समान ही है। इस दृष्टि से भी इन मुक्तको को 
विकास परम्परा में द्वितीय स्थान पर रखकर मुल्यांकित किया गया है । 


। 
॥ 
|] 
| 





१---ऋग्वेद, मप्डल ४५, अध्याय ४9, सुकत ८० । 
२--अह्मधि श्रीम्राददामोंदर सातवलेकर : सामवेद-भूमिका- पू ०४ । 


मुक्तक काव्य का स्वरूपात्मक विकास * ३७ 
कथ्म : 


वैदिक मुक्तकों का कथ्य अत्यन्त बिस्तृत था। उसमे ज्ञान-विज्ञान संबंधी 
सथ्य भी समाहित हो गये थे । सभी प्रकार के सांस्कृतिक तत्त्वों की अभिव्यक्ति 
वेदों से बड़ी कुशलता से की गयी थी। जैसा कि निरदिष्ट किया जा चुका है 
कि इन सब के ऊपर धामिकता की भावता हाथी थी | यही धामिक भावना 
हीं उपलब्ध पालि भुक्‍्तकों की मूल प्रेरक शक्ति मानी जा सकती है । पालि 
साहित्य के विकास तथा ह्वास दोनों का ही कारण धर्म में विशेष दखल देता' 
ही है। वास्तव में बौद्ध-धमं से सम्बन्धित अनेक तथ्यों का वर्णत ही इन 


मुक्तकों का मूल विषय है। यदि बौद्ध साहित्य तथा पालि साहित्य दोनों को 
शर्याय माना जाय तो असंगत न होगा । 


वर्गीकरण : 


पालि मुक्तकों का मूल स्वर धर्मपरक है इसलिए उन्हे ध्ामिक भुक्तक की 
कोटि में रुदा जा सकता है। रस की दृष्टि से विचार करने पर ऐसे धर्म 
सापेक्ष काव्यो में यह निर्णय कर पाना कठिन होता है कि इनमें कौत सा रस 
प्रधान है। उपलब्ध मुकतको में बहुत कम ऐसे चित्रण मिलते है जो कि सीधे 
सासारिक या लोक जीवन के सुख विलासो से सम्बन्धित हों । बौद्ध धर्म मे 
भिक्ष और भिन्नुणुओं के लिए आचार संम्वन्धी कठोर नियम थे। संगीत, 
आंदनी रात, बसन्‍त सेवन आदि तो उनके लिए वर्ज्य थे । इससे श्वूगार चित्रण 
के लिए सारी ही सम्भावनाएँ समाप्त हो जाती हैं । युद्ध वर्गत का कोई प्रसग 
ही नही है। क्षात्र धर्म की महत्ता अवश्य ही स्वीकारी गयी है लेकिन उसे 
दानवीर का उदाहरण नहीं माना जा सकता । अधिकांश क्लंतियों मे शान्तरस 
की व्यंजना होती है ! शुद्ध रूप से शान्‍्त रस को व्यंजित करने वाले स्थल भी 
कम ही हैं। अधिकतर स्थल उपदेशात्मक हैं। थेर और थेरी गाथा मे भिक्ष्‌ 
ओर भिक्षुणुओं के जात्म उदुमार- हैं। उनके प्रारंभिक जीवन के सुख तैभव 
तथा पारिवारिक सम्बन्धों की स्मृति आदि में कही-कहीं करण रस तथा शांगार 
श्स का आभास सिलता है। दैसे थे लोग त्याग्सय जीवन को ही महत्त्वपूर्ण 
भानते हैं जिसमें शान्त रस ही है । श्रृंगार की किचित झलक आते ही ये उस्धँ 
पर वीभत्स भाव को आरोपित कर देते हैं ताकि इन्हें त्यागमय जीवन घिताने 
की प्रेरणा मिल सके | संसार की कठोर यातनाओं तथा कर्मों की अनित्यता 
देखकर भिक्षुओं ने संसार से वैराग्य लिया। चित्त की शान्ति ही उनकी 
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भसीप्सित वस्तु है जीवन के प्रति न लालसा है न लगाव । वे तो जीवन और 
मरण का समान रूप से अभिनन्‍्दत करते हैं :-- 
नाभिनन्दासि मर वाधिनन्दामि जीवित॑। 
कालडच पटिकंवामि सम्पजानों पतिस्सतों | *ै 
एक तरफ भिक्षुओं ने भलंकृता, सुन्दर वस्त्रो से युक्त, मालाधारणी, चन्दन 
से लिप्त ततेंकी को नृत्य करते देखा तो दूसरी तरफ श्मसान मे स्त्री के सड़ते 
हुए शरीर को कृमि बादि से खाये जाते हुए देखकर स्थविर कुल ने उसके 
अनित्य और अशुभ रूप की भावना की :-- 
अलंकृुता सुबसना मालिनी चख्वनुस्सदा । 
प्ुर्के महापर्थ नारी तुरिये नव्त्रति नदृढकोया 


ततों में सब छ्ीकारों ततो चित्त विभुच्चि में गाया । 
उपर्युक्त मुक्तकों में किसी न किसी भाव तथा मनःस्थिति का चित्रण है अतः 
झूलहें रस-भाव युक्त सरस मुक्तकों की फोटि में रखा जा सकता है । 


प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकरण : 

पालि मुक्तकों में आदि से अन्त तक उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति पायी जाती 
है । यह उपदेश भावना आत्म प्रवोधंन और सिद्धान्त तिरूपण दोनों रूपों में 
व्यक्त होती है। इन मुक्तकों की प्रवृत्ति का विश्लेषण करके इन्हे निम्नलिखित 
कॉटियों में रखा जा सकता है :--- 

) नीतिपरक सुक्तक 

इस बर्मे में उतर मुक्तकों को सम्मिलित किया जा सकता है जो कवि धघामिक 
तीति से संबंधित हैं. । सुझाषित के रूप में कुछ तत्व करीब-करीब सभी धर्मों 
में मान्य; होते हैं । सत्य भाषण, अहिसा, दान महिमा, अप्रमाद, क्रोध न करता 
आदि ऐसी बाते हैं. जो धर्म साधना तथा समाज व्यवस्था दोनो के लिए 
महत्त्वपूर्ण हैं । “धम्वपद ” में आये बहुत से मुक्तक इसी प्रकार के हैं । 


( ) वेरास्यपरक सुक्तक का “ 


« बुद्ध धर्म में सन्‍्यास तथा विरक्तिपू्ण जोवच का बड़ा महत्व माता गया 
है। सांसारिकता में आसक्ति ही अनेक पापों तथा दढु.खों की उत्पत्ति का कारण 


१--चायू-पेस्मथा-से रीगाया, गाथा, १४६ ॥। 


मुक्तक काव्य का स्वछपाप्मकः विकात्त , रहे. 


है । इन्द्रिय संयम करने तथा राग-द्वेष छोडकर काबाय धारण करने का वर्णर 
अनेक गाथाओं में मिलता है । 
“ आधा रपरक मुक्तक : 


आचारपरक गाथाओं में दो प्रकार के निर्देश है। एक तो भिक्षुओ के 
आचार से सम्बन्धित है जिनमें अपेक्षाकृत अधिक दुरूहता है। “विनयपिठक 
तथा 'सुत्तपिठक' में संघ जीवत, भिक्षुओ के तिवास, वस्त्र, औषधि तथा नित्य 
प्रति के आचरण संबंधी जो वर्णन हैं वे सब आचारपरक है । दूसरे प्रकार के 
चित्नणों में ऐसी गायाये सम्मिलित हैं जिनमें सामान्य गृहस्थों को आचरण के 
उपदेश दिये गये हैं । 


दाशंनिक सुक्तक 


धर्म की शुरुआत चाहे जितने ऋणजु मार्ग से हो किन्तु आगे क्लकर वहू 
अन्य धर्मों तथा दर्शनों की प्रतिस्पर्धा तथा होड में आकर दाशनिक तत्त्वो से 
टकराने लगता है। उसके अनुगामियों को प्रचलित दार्शनिक प्रश्तों का उत्तर 
तो देना ही पड़ता है। फिर अपनी मौलिक मान्यताओं की विवेचना करनी 
होती है । बौद्धधर्म के साथ भी बहुत कुछ ऐसा ही घटित हुआ । इस तरह की 
गाथाएँ पूरे पालि साहित्य में सर्बत्न व्याप्त है किस्तु 'अभिधम्मपिटक' इस तरह 
के मुक्तकों का स्वप्रमुख संग्रह है । 

मुल्यांकत--पहुले निर्दिष्ठ किया जा चुका है कि पालि-मुक्तक अधिकतर 
धार्मिक तथा उपदेशात्मक हैं। इस मूल प्रवृत्ति के बावजूद उसमे पर्याप्त 
साहित्यिक गरिमा आ गयी है । उपदेश देकर अपमे मंतव्य को सप्रेषित करना 
की एक कला है जिसमे काफी मनोवैज्ञानिक सतकंता की जरूरत पड़ती है । 
इस विषय में भीड़ मनोविज्ञान, जनरुचि आदि चीजें विशेष ध्यातव्य होती 
है। भगवातु बुद्ध इस कला में विशेष पारंगत थे | वह एक भचोवैज्ञानिक की 
तरह उपदेश देते थे । पहले वे इस बात का ज्ञान श्राप्त कर लेते थे कि जो 
व्यक्ति उनके वर्शनार्थ आया है वह किस स्तर का हैं तथा किस्त व्यवसाय से 
संबंधित है । वह सिपाही है या राजा है या परित्राजक | फिर बुद्ध भगवानु 
उसी के परिचित जीवन से उपमाएँ चुनते थे । किसी बात को ग्राह्म बनाने के 
लिए उसी का बार-बार कथन किया गया है जो साहित्य की दृष्टि से अनुचित 
होते हुए भी ध्लाभिक तत्वों को बोधगम्य बनाने के लिए अनिवार्य था । बुद्ध के 
साथ हुए गुहस्थ श्रमण आदि के संवाद भी सुन्दर बन पड़े हैं। 'सुत्त-निपात्त! 
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हे गृहस्थ भोप तथा बुद्ध दोनो के संवाद भाषिक एकरुपता पर आधारित है । 
“छल्ता कुटि' का 'उत्तर' विवताबुदि' 'चुन्दर तरुणी' का उत्तर सुन्दर तरणी 
से दिया गया है। थेरगाथा' हे प्रकृति का मनो रम चिंत्र०ण सिलता है जों वि 
किसी लौकिक कवि के द्वारा चित्तित प्राकृतिक सुषमा से किसी भी रूप से 
क्रम नहीं है :-- 

नदन्तिमोरा सुसिख्रा सुपेखुणा, 

सुनीलगीदा सुमुखा सुगज्जिनों । 

धुंसदृदला चा पि महामही आबं, 

सुव्यापतरंबु सुबलाहुक॑ सरभ ॥।' 


वर्षा ऋतु का कैसा सुन्दर वर्णन हैं । इसी तरह बहती हुई नदी का रमणीय 
रूप में एक थेर रमने लगता है । पद शैली की तरह कई पदीं मे उसी भाव की 
पुनरावृत्ति होती जाती है । अनेक पदों का अन्त तथा नदी अजकरणी रमेति 
मं" से होता है । पात्ि मुक्तको मे प्रयुक्त भाषा अत्यन्त सहज तथा सरल है। 
संस्कृत की तरह उसमे लम्बे-लम्बे समासो का प्रयोग नही है । 


पान्नि मुक्तकों में अधिकतर , गाथा छल्द का प्रयोग है । यह गाथा छन्द 
भक्त मुक्तकों में प्रयुक्त मात्तिक गाथा नहीं है । यह मूलतः अनुष्टुप्‌ या अनुष्टुप 
वर्ग का वणिक छन्द ही है| अधिकतर गाथाये ८५, ८ वर्णों की है जो कि 
अनुष्टुप छन्‍्द का लक्षण है। विद्वानों ने वाद में विकसित होनेवाले मात्रिक 
गाथा छत्द का जन्म द्राविड़ संपर्क से माना हैं। पूंक्ति, जगती, क़िष्टुप आदि 
/ अन्य छन्‍्दों का प्रयोग भी पालि युक्तकों मे किया गया है; 


गीति-तत्त्व 


यद्यपि बौद्ध संघ में संगीवादि का श्रवण वर्जंनीय था फिर भी कुछ उद्गारी 
में प्रमीतात्मक तत्त्व आ गये हैं। विशेषकर 'घेर और थेरीग्राया” में ये तत्त्व 
स्पष्ट लक्षित होते हैं। 'येर तथा थेरीगाथा” में कहीं-कहीं वैयक्तिक' भावना 
प्रवल हों गयी है | अहूं शब्द के प्रयोग से पाठकों का भाव उनके भाव के साथ 


१. थेरयाया, पृ० २७७ 
२- ग्रेरयाथा (सम्यक थेरगाथा) पृ० २६० । 
रे- डॉ० भोलाशंकर व्यास : प्राकृत पेमलम्‌ (भाषा शास्त्रीय तथा छत्द- 
शास्त्वीय अध्ययत) पू० ४१२ । 
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सरलता से जुड़ जाता है। ऐसा लगता है कि कोई अपनी दुख-दर्द की कहानी 
सुना रहा हो--- 
दृग्गताह' पुरे आंति, विधवा व अपुत्तिका । 
बिना भित्त हि आतोहि, भत्तचोलस्स नाधियं ।।* 
उच्चे कुले अहः जाता, बहुवित्ते. महुदूधने 
वण्णरुपने सस्पन्ता, घीता मज्ञस्स अत्तजा ॥* 
प्रकृति के साथ अपने भावों को जोड़कर एक शब्द की बार-बार आवृत्ति करता 
हुआ एक थेर गाता है । उसे कितता संतोष है तथा कितनी शान्ति है। उसका 
चित्त समाधि में हढ़तापू्वक लीन है ! वह कामासक्ति से वियुक्त है । वह अपनी 
'छायी हुई कुटिया मे सुख अनुभव करता है। उधर देव के सुन्दर गीत की 
तरह बरसता है और इधर उसकी भावना बरसती है :-- 
छन्मा सें कुटिका सुखा निवाता वस्स देव यथासुख । 
खित्त॑ में समाहित विम्ुत्त आतापो विहराभि बस्स देवा, 
वस्सति देवो यथा सुगीतं छुत्तर मे कुटिका सुखा निवाता,' 
तस्सं बिहरामि बुप सन्‍्तो, अथ थे पत्ययसि पथ्स्स देव ।। * 
“गाथा 
संस्कृत भुक्तक---संस्कृत वाहमय भाषा तथा साहित्य दोनों दृष्ठियों से 
उत्कृष्ठ है । यहाँ तक साहित्य के विविध रूपो वाठक, गद्य, महाकाब्य, खण्ड- 
काव्य आदि का स्वतन्त्र विकास हो गया । यह साहित्यिक विविधता विकास 
परस्पर में संस्कृत की अपनी मौलिकता सिद्ध हुई। संस्कृत साहित्य ऋषिओ 
तथा महात्माओं की वाणी मात्र न रहकर शुद्ध लोकिक धरातल पर उत्तर कर 
प्रतिभा संपन्न कवियों के हाथो से राजाओं महाराजाओं के आश्रय में पुष्पित 
तथा पल्‍्लवित हुआ $ वैदिक ऋषि तथा बौद्ध भिक्ष अपनी आध्यात्मिक दृष्टि 
के कारण सामान्य मानवीय जीवन के स्पन्दनों को महसूस न कर सके थे । 
अप्रत्यक्ष रूप से जो लौकिक भाव भाये है वे अनादुत होने के कारण बहुत 
सहमे तथा दब्ने से हैं । 
संस्कृत मुक्तक काव्य उपदेशात्मक तथा नीरस कथनों का संग्रह मात्र नहीं 
है, बल्कि सूक्ष्मातियृक्ष अनुभवों तथा भावों की सरस अभिव्यक्ति है जिसमे 


१. थेरीगाथा, (चन्दा थेरी) पृ० ४२१ । 
२. थेरीयाथा, (सोणा येरी) पृ० ४२३ । 
हे. थेरगाथा-गायाएँ ३९२५-२६ | 
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कलात्मक कसावंट हैं तथा हृदय और बुद्धि दोनों को मंकृत करने की 
शक्ति है । 

कथ्य--संस्कृत मृक्तक काव्यों का कध्य पर्याप्त संकुचित हो गया है । वष्य 
का विस्तार तथा विविधता महाकाव्यों के हिस्से में पड़ी । मुक्तकों को श्रृंगार 
चित्रण तथा धामिक कथन की सीमा तक आबद्ध रखा गया। नायिका के 
विविध हाव-भाव, मिलन वियोग का चित्रण ही इन श्वृेंगारी भुक्तकों के मुख्य 
विषय हैं । 'अमरुणतक', 'चौरपचाशिका', आर्यासप्तशती', 'मिघदूत' आदि 
ऐसे ही मुक्तक काव्य हैं। अति श्ूगारिकता से ऊबकर कुछ कवियो ने वैराग्य 
का भी वर्णन किया जिसमें सांसारिक मश्वरता की ओर ध्यान भाकषित किया 
गया है। भरत हरि का 'बैराग्यशतक' ऐसा ही सुक्तक काव्य है किन्तु वैराग्य में 
भी अंकुठित जीवन यापन्र की इच्छा इन कवियों मे बलवती है। भक्तिपरक 
मुक्तक जिन्हें कि संस्कृत साहित्य में स्तीत् काव्य के नाम से वर्गीकृत किया 
जाता है किसी न किसी देवता या इष्टदेव की महिमा में गाये गये है । 
वर्गकिरण : 

संस्कृत-मुक्तक-काव्य कथ्य के क्षेत्र में यदि संकुचित हुआ तो कला के क्षेत्र 
मे गीतिकाव्य, खण्डकाव्य और प्रबन्धकाव्य के कुछ तत्वों को समाहित करके 
विस्तृत हो गया। कुछ मुक्तकों में प्रबन्धात्मकता आ जाने की वजह से उनका 
ऊपरी प्रारूप प्रबन्ध सा दीखने लगा । वास्तव में ऐसे मुक्तक भावों के आधार 
पर एक बिलकुल हल्के कथा सूत्र के द्वारा एक दूसरे से पिरो दिये गये हैं। यह 
कथा तत्त्व इतता हल्का तथा नगष्य है कि अन्य मुक्तकों की प्रसंग कठ्पना से 
अधिक इसका महत्त्व नहीं है । अतः ये भी मुक्तक काव्य ही हैं प्रबन्ध या 
खण्डकाव्य नहीं । इसी अनबंधात्मक तत्व को ध्यान मे रखकर संस्कृत मुक्तकों 
की दो कोंटियों में विभाजित किया जा सकता है--- 

१--अबन्धांत्मक सुक्तक । 

२---अप्रबन्धात्मक मुक्तक । 

(१) प्रबन्धात्मक झुक्तक के अन्तर्गत जिद, शीलुदूत' (चरित्र सुन्दर 
कणि) इसदूत' (चेंकटलाथ) गीति-्योविन्द! ,आंदि को स्रस्मिज्षित किया जा 


सकता है । इन दूत काव्यों में एक छोटी सी कथा का बहाता लेकर विरह 
का चित्रण किया गया है | 


(९) अप्रबन्धात्मक सुक्तक के अन्तर्गत 'आर्थासप्तश्षती', 'नीतिशतक', 
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“वैराग्यशतक', 5पूंगा रशतक', झमरुशतंक', चौर-पंचाशिका, भामिती- 
बिलास”' आदि को सम्मलित किया जा सकता है । 

रस दृष्टि से संस्कृत मुक्तक काव्यो का विभाजन अत्वन्त साथ्थक है क्योंकि 
रस-योजना संस्कृत सुक्तककारों को विशेष रूप से अभिप्रेत थी। अधिकतर 
मुक्तक सरस मुक्तकों की कोटि में रखने योग्य हैं । दूत काव्य, “गीति-गोविन्द' 
आदि में शृंगाररस का उत्कृष्ट परिपाक है। 'मेघदूत” वस्तुतः विरह-पीडित' 
उत्कण्ठित हृदय की मर्भभरी वेदना है जिसके प्रत्येक पद्य में प्रेम की विद्वुलता, 
विवशता तथा विकलता अभिव्यक्त हो रही है । भत्‌ृ हरि का श्ृंगारणतक', 
अमरुशतक', “चौरपंचाशिका मे नायिका के विविध हावों, भावों का बड़ा 
माभिक तथा सूक्ष्म चित्रण है। “बैराग्यशतक' तथा स्तोत्न काव्य में यत्न-तत्र 
शान्तरस को व्यंजित करने का सराहनीय प्रयास किया गया है। प्रेम-भाव के 
चित्रण में प्राकृतिक हृश्यो को समाहित कर लिया गया है। “ऋतुसंहार' में 
तो शुद्ध प्रकृति चित्रण है । 

'हित्तोंपदेश' में प्राप्त उपदेशात्मक सुक्तक, 'नीतिशतक', “चाणक्यनीति', 
'राजनीति समुच्चय' आदि शुद्ध उपदेशात्मक तथा नीतिपरक हैं । 


प्रवृत्ति के आधार : 


वैसे तो संस्कृत मुक्तकों की मूल प्रवृत्ति का आभास अब तक के विवेचन 
से बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है लेकिन सारी प्रवृत्तियों का सुक्ष्म विश्लेषण 
करने के बाद मुक्तकों के अनेक वर्ग निर्धारित किये जा सकते हैं तथा विभिन्‍न 
दृष्टियों से उनके प्रारूप की स्थापना की जा सकती है :-- 
प्‌ृ-->शंगारिक मुक्तक । 
२--प्रक्तिपरक मुक्तक । 
इतना उपदेशात्मक मुक्तक | 
(क) लोक जीवन से सम्बन्धित उपदेश 
(ख) वैराग्यपरक उपदेश । 
४-“+थधासिक सुक्तक । 
५--नीतिपरक सुक्तक । 


१--आूंगारिक झुक्तक : 


सस्कृत के रस-भाव युक्‍त मुक्तको मे श्यृंगारिक मुकतकों का प्राधान्य हैं। 
शुंगाररस को रस-राजत्व की ग्रही पर प्रतिष्ठित किया गया है। कालिदास 
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अमरुक, भतृ हरि, गोंवर्धताचार्य आदि मुक्तककारों ते इस धारणा को ध्वरूर 
कर दिया कि नाटकों और प्रवन्ध-काव्यों के हरा ही सही रस चर्बणा कराये 
जा सकती है । इन कवियों ने एक-एक छल्द मे उन सारे भावों कों प्रतिष्ठित 
तथा घनोभूत कर दिया जी कि भ्रवन्धादि में बिखरे- रहते हैं। कालिदास का 
भेघदूत' धवपति कुबेर के शाप से तिर्वासित एक विरही यक्ष की मनोव्यथा 
का मार्मिक चित्रण है। अमर ने अपने मुक्तकों में प्रणण की विविध' स्थितियों 
का अंकन बडी कुशलता से किया है । मुक्तकों में उन्होंने अधिकतर विप्रलभ- 
शूंगार का ही चित्रण हुआ है विप्रलंभ में भी मान विप्रलंभ का । भौरपंचाशिका 
में कवि ने प्रितमा की अनेक भगिमाओं का स्मरण किया है। विचारों में 
पर्याप्त वैचित्र होते के कारण हर उक्ति नवीन है। श्रृंगारशतक में कवि भतृ हरि 
भ्युमार के चटकीले चित्नण मे नही चूकते। वह वारी-हृदय की सच्ची परख 
रखते हैं। वैसे तो सम्पूर्ण श्वृंगारी मुक्तकों में स्वस्थ शृंगार ही मिलता है 
किन्तु आर्या सप्तशती जैसे कुछ ग्रंथों में कही-कही सदाचार की भर्यादा का 
उल्लंघन पाया जाता है। उसमें कहीं पृष्पवती नायिका के सहवास का चित्तण 
है तो कहीं देवर भावज की ग्रेम-क्रीडा की व्यंजता है। इसमें मग्त' नायिका के 
अंगों का अश्लील चित्रण किया गया है | प्रियतमा के चरण प्रहार का वर्णन 
करना तो कवि के लिए सामान्य सी बात है ।* 


२--भक्तिपरक मुक्तक : 


इस प्रकार के मुक्तकों में इष्टदेव की स्तुति के साथ-साथ उनके अनुपम 
सौन्दर्य के चित्र अंकित किये गये हैं। राम, कृष्ण, शिव, सूर्य, गंगा यमुना, 
बुद्ध, जिन आदि में से कोई एक या अनेक कवियों की अपनी रुचि तथा विश्वास 
के भाधार पर स्वीकृत हुए हैं। इन मुक्तकों में ईश्वर-रति को भावनात्मक 
आंवेश के साथ वणित किया गया है । मत को भगवतु-भक्ति में तल्‍लीन करने 
के लिए सांसारिक विराग तथा इन्द्रिय निग्रह पर जोर दिया गया है | 


३--उपदेशात्मक मुक्तक : 


इस अकार के भुक्‍्तकों में मुल्यवान अनुभवों तथा उपयोगी विचारों को 
साम्नन्य जचों तक सम्भेषित करने की चेष्टा की गयी है| ये उपदेश इहलौकिक 


१--.आर्मो सप्तक्ती बारया १८० १८४ पृथ८ रेरे४५ ६८८ 
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जीवन यापन्र मे तो सहायक सिद्ध हो सकते है और पारलौकिक आनन्द को 
प्राप्ति कराने में भी समर्थ है। भतु हरि का वीतिशतक तथा हिततोपदेश मे 
आये मुक्तक छत्द इसके उदाहरण है । 


४--धार्मिक मुक्तक : 


धामिक मुक्तक भी बहुत कुछ भक्तिपरक मुक्तकों के समान ही है लेकित 
भवित में यदि भाव की प्रधानता रहती है तो धर्म भें व्जनीयता, अवर्जनीयता 
तथा लौकिक नैतिकता पर बल दिया जाता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव 
धर्म, शैवधर्म आदि से प्रभावित मुक्तकों मे कवियों की विश्वेष प्रकार की 
धार्मिक दृष्टि स्पष्ट रूप से दिखाई पड जाती है। प्राय. धर्मपरक तथा भक्ति- 
परक भुक्तकों की मिली-जुली स्थिति ही मिलती है । 


५--नी तिपरक सुक्तक : 


संस्कृत-मुक्तक-काव्य मे नीतिपरक मुक्तकों का पर्याप्त विस्तार मिलता 
है | गद्यमयी भाषा में लेखन के स्तर पर दण्डनीति, राजनीति, युद्धनीति आदि 
को व्यक्त करने के बजाय जो संदेश मुक्तकों के माध्यम से दिये गये बहुत ही 
सरल तथा सदा स्मरणीय होने के कारण काफी लोकप्रिय हुए । काव्य के मान्य 
तथा महनीय प्रयोजनों में कान्ता-सम्मित उपदेश भी अन्यतम है। मनोरंजन 
के साथ शिक्षण, हृदयावर्जन के साथ तत्त्व का उपदेश यदि काव्य नहीं करता 
तो पाठको का वास्तविक आकर्षण नहीं हो सकता । संस्कृत के कवियों ने इस 
काध्य तत्व के मर्म को खूब ही पहिचाना है और इसलिए उन्होने उपदेशपरक 
या नीति विषयक काव्यों का प्रचुर प्रणयन किया है ।' 


था 


मूल्यांकत : के 


संस्कृत भुक्तक काव्यो की मूल्य सम्बन्धी चर्चा करने के पूर्व उन दो नयी 
परिस्थितियों की जिक्र कर देना आवश्यक है जिनसे संस्कृत मुक्तक-काव्य विशेष' 
झूप से प्रभावित हुआ :--- 


(१) भ्राचीव भारत मे अच्य शास्तो के साथ कामशास्त्र का उदय हुआ । 
इससे अमरुक आदि श्ूगारी कवि अवश्य हीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 


१-- बलदेव उपाध्याय . संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० ३६६ । 
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प्रभावित हुए जैसा कि आधघार्यों ने अमरुकशतक' जैसे मुक्तक काव्यों को 
नायिका भेद के रूप में व्याख्यायित किया है। उस समय के साहित्य शास्त्र ने 
भी कामशास्त्र से काफी प्रेरणा ग्रहण की । 

(२) महाद्‌ साम्राज्यों के उदय के साथ महान्‌ नगरियों का आविर्भाव 
हुआ । राजाओं तथा महाराजाओं के जीवन मे काव्य विमर्श भी एक मनोरंजन 
का साधत बना | सारा जीवन आभिजात्य तथा संस्कृत हो गया। इससे 
साहित्य का परिवेश बदलने लगा । मुक्तकों पर भी इसका कुछ कम प्रभाव 
नहीं हुआ | संस्कृत मुक्तकों में भाव प्रवणता तथा कलात्मकता दोनों ऐसे घुल- 
मिल गये है कि यह निर्णय करता कठित हो गया कि संस्कृत शुक्तकों को 
मीतिपरक-मुक्तक या गीतिकाव्य की कोटि मे रखा जाय कि शुद्ध कलात्मक, 
वैचित्रपुर्ण मुक्तक की कोटि मे । अधिकांश इतिहासकारों ने उन्हें गीतिकाव्य 
की कोदि मे रखकर मूल्याकित करने का प्रयास किया है। विदेशी इतिहास- 
कार ए० बी० कीथ भादि के सबंध में तो यह तक दिया जा सकता है कि 
उनके यहाँ चूंकि मुक्तक काव्य जैसा कोई काव्य रूप नहीं था इसलिए उन्होंने 
संस्कृत मुक्‍्तकों को लिरिक के अन्तग्गंत रखकर ही विवेचित किया किन्तु 
बलदेव उपाध्याय जैसे भारतीय विद्वानों ने भी इन्हें गीति काव्य के अन्तर्गत 
माना । आचायें आनन्दवर्धत ने अमरुक के एक-एक श्लोक को सौ-सौ प्रबन्धों 
के बराबर कहकर उसके कलागत एवं भावगत उत्कर्ष को उद्घाटित किया 
है। कला का प्रभाव भक्तिपरक भावों की अभिव्यवित में भी बढ़ता ग्रया हैं। 
यही कारण है कि 'मीत-गोविन्द' गंगा-लहरी” आदि भक्ति-भावमय काशब्यों के 
संबंध में यह संदेह होने लगता है कि इन कवियों का उद्देश्य शुद्धरूप से 

8 भावाभिव्यकिति/ ६ कि अपनी काव्य प्रतिभा का दिग्दर्शन । 

इन कक द्वारा प्रयुक्त भाषा अधिक सजी तथा निखरी हुई है। यथा- 
स्थान सामाध्तिक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है | उक्ति-वैचित्तन, नाटकी- 
यता, शब्द-वैचित् आदि इनकी अन्यतम विशेषताये हैं। भावमय संगीताह्मक 
स्थलों पर भाषा के प्रवाह तथा गतिमयता पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया 
गया है| 

मुक्तककारों ने अलंकारों का प्रचुर प्रयोग किया है। 'उपसा, रुपक, 
अनन्‍्योकति, विश्वेषोंक्ति, निदर्शना, उत्प्रेज्ञा आदि उसके प्रिय अलंकार है । 
औभामिवीविज्ञास” मे ही इच समस्त अलंकारों के प्रयोग की कल्ला को देखा जा 
भ्रकता है। इसमें अलंकरण की प्रक्रिया प्रचलित परिपाटी पर ही निर्भर है। 


मृवतक-काव्य का स्वरूपात्मक विकास : ४७ 


अपहृल ति, असंगति आदि अलकारो का उपयोग केवल उब्तिवैचित तथा 
चमत्कार उत्पत्त करने के लिए ही हुआ है । 


प्राकृत-सुक्तक काब्य--प्राकृत मुक्तकों की रचना ईसा पूर्व पाँचवी शताब्दी 
। से ही होते लगी थ्री । प्राकुत का अ्रयोग और विकास बहुत कुछ जैव धर्म के 
(साथ संबंधित है । जिस प्रकार पालि के माध्यम से बौद्धों ने अपनी धामिक 
आवनाओ तथा मान्यताओं को जनता तक संग्रेषित करने का प्रयास किया उसी 
तरह जैन धर्म के अनुयायिओं ने प्राकृत को अपनी धामिक अभिव्यक्ति का 
साध्यम चुना। ईसवी सन्‌ के पूर्व पाँचवी शताब्दी से लेकर ईसवी 
सन्‌ की पाँचवीं शताब्दी तक प्राकृत काव्य जैनियों के द्वारा समृद्ध तथा 
विकसित गया गया। लगभग इसी काल में लौकिक कवियों ने प्राकृत से 
सरस काध्यों की रचना की। गाथासप्तशती, तथा 'वज्जालर्ग प्राकृत 
मुबतक काव्य की प्रवुत्तियों को संदर्शित करने वाले दो उपलब्ध काव्य 
संग्रह है । इस मुक्तक सग्रहों मे अनेक कवियों की मुक्तक रचनायें 
संग्रहीत की गयी हैं जिनका समय छठी शती तक माना जाता है ।॥ श्राकृंत 
(मुक्तकों में धर्में तथा लोक जीवन दोनों को काव्य का विषय बलाया गया है । 
जैन-धर्म संबंधी ग्रंथों में जो मुक्तक अश उपलब्ध है वे धामिक कट्टूरता 
संयुक्त न होते हुए भी जैस-धर्म की महत्ता को ही व्यंजित करते है । 


लौकिक भुक्तक तथा शुद्ध काच्य की दृष्टि से गायासप्तशत्ती तथा 
4वज्जालग्ग' के काव्य विषय पर दृष्टिपात करने पर संपूर्ण ज्ौकिक भुक्तकों 
की प्रवृत्ति का अच्छा परिचय मिल जाता है। विक्रम की प्रथम अथवा ट्वितीय 
शताब्दी मे रचित (कुछ अंश परवर्ती भी है) हाल की गाथासप्तशत्ती' में 
मुक्तक काव्य की नई गति विधि का दर्शन होता है । पूर्व चचित जित परि- 
'प्थितियों ने संस्कृत मुक्तक काव्य को प्रभावित किया उन्हीं परिस्थितियों ने 
श्राकृत मुक्तकोी को भी प्रभावित किया । संस्कृत-मुक्तक काव्य धारा उन्मुक्त 
अकृृति चित्रण से हटकर राजदरबारी तथा सामाजिक धरातलों की ओर उन्मुख 
होने लगी अतः उसमे प्रकृति सौन्दर्य के स्थान पर स्त्री सौन्दर्य प्रधान होता गया । 
विषय तथा अभिव्यक्ति के स्तर पर आभिजात्य का विशेष आग्रह होने लगा। 
किन्तु प्राकृत-पुक्तक-काव्य विषय की दृष्टि से राजघराने में होनेवाले प्रेम 
व्यापारों तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि उसमे ग्रामीण नायक नायथिकाओं के 
द्वास-विलास को बडी सजीवता से व्यक्त किया गया। शआद्भार के संयोग- वियीग 
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दूत-संदेश, नबक्षत, सौतिब्राडाह आदि परम्परित विषय इस लौकिक कांब्यों 
में पृर्ववत्‌ प्रतिष्ठित रहे । 


वर्षीकरण--संपूर्ण प्राकृत मुक्तक काव्यों मे विपय, दृष्टिकोण, उद्देश्य 
आदि का स्पष्ट अन्तर झलकता है । रस की दृष्टि से विचार करने पर धामिक 
काव्य में यदि रस का अभाव दिखाई देता है तो लौकिक काव्य में रस की 
_ प्रधानता । जैन धर्म सबधी उपदेशों में अधिकतर शान्तरस ही पाया जाता 
है । उन्हे आत्म कल्याण के लिए लौकिक साधनों तया क्षणिक रसानस्द की 
आवश्यकता थी ही नहीं । वे सुख-दुख दोनों से रहित मोक्ष की खोज में तल्नीत 
थे | अत, न तो के आनन्द चाहते थे त परमातरद । नारी तो उनकी सबसे बडी' 
दुश्मन थी तो श्ुज्जारसस में उतका मत कैपते लीस होता। 'मूलसृत्न- 
उत्तराध्ययन' में कहा गया है कि ये काम भोग कुश के अग्रभाग पर स्थित 
ओस के बूँद के समान है ! ऐसी हालत में आयु अल्प होने पर क्यों न कल्याण 
भार्ग को प्राप्त करने का प्रवत्त किया जाय--- 
कुसरगमेता इसे कामा सास्निसद्धस्सि आउए । 
कस्स हें पुराकाउ जोगक्लेम॑ न संविदे ॥। 
हिन्दी के भक्त कवियो ने स्त्रियों के प्रति जो कटु॒ तथा तिक्‍्त दृष्टिकोण रखा 
बह इसी परम्परा से प्रेरित जान गडता है । इन धामिक मुक्तकों में अनेक 
मुक्तक नीरस है । 


गाथासप्तशती' 'वज्जालग्ग' तथा नाठकों मे प्रयुक्त प्राकृत-मुक्तक सरस 
हैं। इस में शूद्धाररस की प्रधानता है। विस्तृत से दृष्टि विक्षेप करने से 
प्राकृतिक मुक्तकों मे छड्भार का परिवेश अत्यन्त विस्तृत परिलक्षित होता 
है। कुछ मुक्तको से यदि राधा, कृष्ण तथा गोपियों के प्रेम का वर्णन है तो 
कुछ में ग्रास-बधूटी तथा व्याध-पत्नी के अल्हड़ तथा सहज सौन्दर्य का निहूपण 
मिलता है। अभिसार के नवीन स्थानों की खोज लोकजीवन के सानुकूल 
है । कपास तथा सनई के खेत ही इत नायक नायथिकांओं के रमण स्थल बन 
गये हैं | 
प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकरण : 


नीरस या स्महीन सुक्तको की प्रवृत्तियों के आधार पर प्राकृत भुक्तकों 
के अधोनिक्ित क्में बन सकते हैं 


मुक्तक काव्य का रवषू्पाप्चक पिकास . ४दै 


३.....उदिशात्मक मुक्तक : 

उपदेश का रूप बहुत कुछ उपदेशक के स्वन्नाव तथा कम से सम्बद्ध है । 
किसी ध्षम विजय में आस्था रखमेवाले व्यक्ति भाधकतर उसी धर्म से सवंधित 
बातों को प्रचारित करने तथा जनन्‍्य लोगो को उसमें दीक्षित करने के लिए 
उपदेश देते है। जैनियों ने अपनी मान्यताओं को थोपने के लिए कही-कही 
उपदेशों में बड़ी कठ्ठ रता बरती क्योकि इसका अपना बना बनाया आादशें था । 
इन उपदशात्मक मुक्तकों के कई रूप हें । 
सतिक चुक्तक : 

इन मुक्तकों को आचारपरक सुब्दक भी कहा जा सकता हैं। आध्यात्मिक 
उन्नति में नित्य प्रति के कुछ अनुष्ठानों सथा मतो का संपादन करने के 
अतिरिक्त इल्ड्िय निग्रह, माया का त्थाग, वुश्चरित्न का त्याग आदि बातों पर 
बल दिया गया जो कि बौद्ध धर्म तथा अन्य धर्मों में समान रूप से मान्य रही 
हैं । अपश्रश तथा हिन्दी के उयदेजात्यक्ष नैतिक मुवत॒कों में इन्ही वर्जनाओं वा 
विस्तार होता चला गया है । जैन ग्रन्थों में स्त्रियों को साधता के मार्म मे सबसे 
बड़ा अवरोध माना गया है। स्त्री के अनेक पर्यायवाची शब्दों का विश्लेषण 
करते हुए यह सिद्ध करने का प्रथाप किया कि सल्ली हर रूपो भें पुरुष का शक्तु 
हे । नारी के समान पुरुषों का कोई और अरि नही है (नारी समा न नराणा 
अरीओो इति नारीओ) इसलिए उसे नारी कहा जाता है। नानाविध कर्मों 
से बह पुरुषों को मोहती है (नाणा विद्वेह्टि कम्मेहिं सिप्पदयाएहि पुरिसि मोहति 
ति महिला को) । पुरुषों को मदयुकत करने के कारण प्रमदा, रमणीय लगने 
के कारण राणा, पुर्षों के अंग मे राग जगाने के कारण अंग्रना, युद्ध, कलह, 
संग्राम, अटवी, शीत, उच्ण, दुख, क्लेश आदि उपस्थित होने पर पुरुषों का 
लालन करने के कारण ललना, पुरुषों को वश में करने के कारण योपित तथा 
पुरुषों का अनेक प्रकार से वर्णन करने के कारण उसे बनिता कहते है । समूचे 
कथन पर विचार करने पर ज्ञात होता है कि कवि की दृष्टि में स्त्नी अनेक 
तरह से पुृदष को अपने जाल मे फैसा रबती है जिससे संसार की यथार्थता 
का न तो उसे अनुभव हो पाता है न वैराग्य की भावना जभने पाती है। 
कबीर, तुलसी आदि का नारी सम्बन्धी दृष्टिकोण वहुत कुछ इसी परम्परा पर 
आधारित था' जो कि उन्हे सन्त संस्कारों से प्राप्त हुआ था । 
दाशनिक भाव के मुक्तक : 

इस अकार के मुक्तकों में दृव्य, पुदुंगल, माय), समाधि, मद्ाब्त आदि के 


प्र 


४० : अपभ्रश मुक्तक काव्य और उसका हिंन्दी पर प्रभाव 


स्वरूप को समझाया गया है । श्ाख्यमत, अज्ञानवाद, कर्मचयबाद, कषायप्राभृत' 
आदि का खण्डन-भण्डत किया गया है) 


लौकिक व्यवहार के सुक्तक : 


लोक कवियों के द्वारा ग्रणीत कुछ मुक्तको में विलकुल् यथार्थ नीति की 
झलक मिलती है। आदशे का बाना त्यागकर कवि कहता है कि आत्मदह्ित 
करना चाहिए यदि हो सकते तो परहित करना चाहिए । आत्महित तथा परहित' 
में आत्मह्ित ही करना चाहिए-+ 

अप्यहिर्य फायव्य॑ जह सबक परहिय थे कायज्व । 
अप्यहियपरहियाणं अधप्यहियं चेव कायब्ब !। 

प्राकृत भाषा को साहित्यिक प्रतिष्ठा तथा यश प्राप्त करने के पूर्व मौजूदा 
संस्कृत साहित्य से होड लेदी पड़ी । यही कारण है कि प्राकृत कवियों ने संस्कृत 
साहित्य के लोकप्रिय तत्त्वों को आत्मवात्‌ करने का प्रयास किया। यही इन 
कवियों की परिवेशगत प्रतिबद्धता है । अपने थुग की साहित्यिक प्रवुत्तियों के 
प्रति सजगता इस कवियों के लिए कुछ हद तक हानिकर शिंद्ध हुई | सस्कृत 
साहित्य के श्र गारिक वातावरण मे प्राकृत कवियों ने लोक जीवन के भावों को 
चितन्नित करना चाहा किन्तु वे श्वृंगारिकता तथा प्रेम क्रीड़ा चक सीमित रहे । 
उस समय के लौकिक मुक्तकों की यह सीमा स्वाभाविक थी । प्राकृत कवियों ने 
ग्रामीण भावों को अपनाकर प्रेम चित्रण में विस्तार तथा नयी सजीदगी ला दी । 
अपने कुछ मौलिक चित्रणों के कारण संस्कृत कवियों को प्राकृत भाषा मे 
लिखित साहित्य के प्रति स्पृह्म जागृत हुई | गोवधनाचिय जैसे कुछ कवियों ने 
गाया सप्तशती' जैसे काव्य के अतुकरण पर काव्य रचना करने का प्रयास 
किया । मुक्तककारों ने अपने काव्य को अम्ृतमय कहा। ऐसे प्राकृत काव्य 
को पढ़ना, सुनना जो नहीं जानता वह काम की चिन्ता करता हुआ लज्जित 
क्यों नहीं होता । 


अभि पाउथ कव्बं का औचित्य : 
यहू गर्वोक्ति कि प्राकृत का काव्य अमृत से भरा है तथा काम की चिन्ता 
करनेवाले को इसका अध्ययन तथा श्रवण जरूरी है कुछ सीमा तक उचित कहा 


पू अम्रिजं पराउअकब्य पढ़िउं सोउं अ जे ण जाणान्ति । 
कामस्स तत्त तन्तिं कुमन्ति ते कहूं ण॑ सज्जन्ति 


मुकतक-कान्य को दबष््पाएसपर विकास + ५१ 


जा सकता है। अमृत तथा काम दोनों शब्द प्राकृत सुक्तकों के लालित्य तथा 
म्राधुर्य को दोतित करते है । प्राकृत कबियों ने रत्यात्मक चेष्टाओ को अक्ृन्तिम 
भाषा में ऐसा घोल दिया है कि दोनों का बिलगाव असभव हो जाता है । 
उसने सुरति, वियोग, मान, आधिक सौन्दर्य, नायक तथा नायिका के हास- 
विलास, अभिसार आदि भावों का बडी कुशलता से अकत किया । उनका यह 
प्रेभ व्यापार बड़े-वडे राजाओं महाराजाओ के अन्तःपुर की चहारदीवारी की 
जकड़न को तोड़कर गाँव की सिवान-कपास, धान, सनई के खेतों में सपन्न 
होते लगा। उनकी हृप्टि मे भिक्षाजीदी युवक धनहीन भले ही हो लेकिन 
भावहीन नहीं होता । नायिका सदैव धन दौलत पर ही जान नही देती । स्वस्थ 
यौवन भी कभी-कभी उसके खिंचाव का कारण हो जाता है । इसी भाव को 
एक कवि इस प्रकार चित्नित करता है। भिक्षाजीबी पुरुष नाथिका के नाथि 
भण्डल की ओर स्तनिपध हृष्ठि से ताक रहा है। वह नायिका भी उसके मुख 
चन्द्र की ओर निहार रही है। इस अवसर पर कौआ उसके चटुक और करद्लू 
से अस्न लेकर भागता रहता है।! यह हूपाकर्पण और भावमग्तनता का 
किदना उत्कृष्ट चित्र हैं सहज अनुमेय है । अनेक मुक्तकों में प्रकृति का स्वतच्त्त 
चित्रण मिलता है । पर्वत के प्रतिनितम्ब में लग्न, बादलों का एक चित्र देंखिये । 
ये मेघसमुह पव॑तों मे विघधटमाच होकर सारे दिशाओं में फैले हुए ऐसे प्रतीर 
होते हैं मानो 'विश्ध्य पर्वद अपनी शरीर से झिल्ली छोड रहा है । कही-कहो 
प्रकृति नायक तथा नायिका के भावों से जुड़कर अस्फुट होती हुई भी अजीब 
ध्वनि सौन्दय प्रकट करती है । वर्षा ऋतु खबसे त्रधिक कामोह्दीपक मानी जाती 
है। एक किसान दिन भर श्रम करके शास्र की सो गया । अप्राप्त सुरत सुखा 
पामर वध्चु इस पर वर्षा काल को अभिशाप देने लगती है । जीवन की यथार्थता, 
कठोरता तथा पति (वायक) की विवशता को व अनुभव करवेवाली भुद्ध 
बासता से युक्त वधु निश्चय ही पामरी है । कवि की दृष्टि मे प्रेम का यह 
ऋूप काम-विका रो से युक्त होने के कारण निन्‍्दनीय है ।* 

क्षामिक तथा लौकिक दोनों प्रकार के काब्यों मे भाषा का सुबोध, सरल 
तथा अकृलत्रिम रूप श्रयुक्त हुआ । भाषा की दुर्भमता तथा पाछित्य पर जोर त 
देकर कथन की भंगिमा तथा वाणी-वैचित्त को उभारा गया है। प्राकृत भाषा 
की प्रकृति ही कुछ इस तरह की है कि उसमे गरीतिसयता तथा ज्ालित्य सहज 





२. गाथा ६२, द्वितीय शतक । 
पृ. गराथासप्तगती, पूृ० ७८ चतुर्थ शतक। 
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ही उत्पन्न हो जाता हैं । स्वरो के बाहुल्य तथा संस्कृत के उपसर्गों के स्थान 
पर ओ, ऐ हो जाने की वजह से उच्चारण में अवायाव कोमनेता का आगमन 
हो जाता है। प्राकृत भें सन्धि तथा समास के तियम भी काफ़ी ढीले पड़ गये 
थे । अत. मुक्तकों मे लम्बे समासों से युक्त भाषा का सर्वथा अभाव है। देशी 
झब्दी के प्रयोग से भावा में और जीवन्तवा आ गयी है। 

प्राकृत बाधाओं में अलंकार का बडा स्वाभाविक प्रयोग हुआ । साहश्यमूलक 
अलकारी की विशेष हूप से अपनाया गया । उपमा, रूपक, उल्लेक्षा, दृष्टात 
अतिश्योक्ति भादि प्रमुख अलंकार है। इस काव्य में लोक जीवन के विविध 
पटली की सजीव अभिव्यक्ति हुई है। गाथाओो के दृश्य अधिकतर सरल ग्राम्य- 
जीवन से लिये गये है । के 
अपभ्रेश मुक्तक काव्य 

अपक्रग की उपलब्ध श्चनाये छठी शत्ताब्दी था उसके बाद की हैं और 
तभी से साहित्य में इसका अविर्ल प्रयोग मिलता है । अपश्रश काव्य ने संस्कृत 
प्राकृत आदि की कुछ परम्पराओं को सुरक्षित रखा कुछ को उत्कर्प प्रदान 
क्रिया और कुछ को त्याग दिया । युक्तक काव्य के संदर्भ मे इस बात को देखता 
है कि अपक्रश मुक्तकों का हूप परम्परा और भौलिकता के बीच किस तरह 
निश्चित हुआ । 

अपक्षण मुक्तकों का कथ्य प्राक्ृत्त के कंध्य के समान घामिक अधिक है १ 
इसका कारण यह है कि पूर्व-कालीन जैन धर्म के कवियों थे जिस उत्साह से 
प्राकृत भाषा को जपत्ती अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था उसी उत्साह से 
पश्च-कालीन कवियों ने अपधंश को माध्यम के रूप में चुना | सिद्ध और नाथों 
के धामिक और साहित्यिक योगदान से भी अपपभ्रश भुक्तको के परिमाण मे 
वृद्धि हुई । इत कवियों न धर्म के ऊहा-पोह या दार्शनिक संबद्धता को स्वीकार 
नहीं किया । कुछ प।रिभाधिक शब्दावलियों तथा एकाध् स्तुतिपरक ग्रथों को 
छोड़कर इन मुक्तककों का विषय समान तथा लोक जीवन के श्रेय से संबंधित 
मुल तथा निविदद्ध भावों से सम्बद्ध है। बाह्याडम्बर का विरोध, माया का 
त्याग, विरक्ति की महिमा, राग की निन्‍्दा, इस्द्रिय वशीकरण, शुरू भहिमा, 
आत्प साक्षात्कार के उपाय आदि इनके घण्य विषय हैं। हिन्दी के भवित भाव- 
परक मुक्तकों की विषयगत पृष्ठभूमि यही से तैयार हो जाती है । लौकिक 
मुकतक परिमाण की हृष्टि से तो कम ही उपलब्ध है किन्तु उधका साहित्यिक 
स्तर निःसदेह रूप से उच्च है । करीब-फरीब सभी भाव से संबंधित लौकिक 


मुदतक काव्य का स्वरूपात्मक विकांतत : डे 


मुक्तक अधिक तो नहीं किन्तु प्रतिविधि रूप में उपलब्ध है जिठले अपब्रम 
मुक्तकों के विषयगत विस्तार तथा ग्रबुत्तिगत श्रेप्ठता का अनुगान लखण्यया जा 
सकता है | संस्कृत के संक्रेश काव्य की जो परम्परा भाकृत में शुप्प्र दो गयी 
थी अपभ्रृंश से फिर हरी हो गयी । इस तरह का यद्यपि एक ही काव्य 'सदेश- 
रासक' उपलब्ध है किन्तु चित्रण कुशलता में यहु कालिदास ज् मिवदृत से 
कम नहीं ठहरता । हेमचन्द्र के व्याकरण ,में उद्पुतत अवश्नश मुक्तकों, प्राकृत 
भैंगलम वथा जन्य ग्रंथों मे उद्धरण रूप से दिये अण्भ्रंण के मुक्तकों के विपय 
अधिकतर शंगारिक है। कही-कही दारिद्रय की पीडा, युद्ध का दर्णन भी किया 
गया है । कुछ मुक्‍्तकों मे नीति के उपदेश दिये गये है । 

वर्गीकरण 


अपमभ्रश मुकक्‍्तकों में जैसा निर्देश किया गया है धामिकता का भाव काफी 
प्रबल है| इस दृष्टि से इसके टो विभाग किये जा सकते हैं--- 


धामिऋ भाव के मुक्तक 
/ “परमात्म प्रकार्णा, योगसार, पाहुड दोहा, चर्यापद आदि धाशिक भाव 
कि भुकतऊ है । इन मुक्तको के भी दो रूप है। एक जैन धर्म से संबंधी जैसे-- 
“प्रमात्म प्रकाश, योगसार', पाहुड दोहा', सावमधम्म दोहा, 'दोहापाहुड', 
कालस्वरूप कुलक', संगममंजरी आदि। 
दूसरे प्रकार के धामिक घुक्तको के अन्तर्गत मिद्धे के सुक्तक आते है जिसमे 

(दोहाकोश' तथा “चर्यायीत' को शामिल किया जा सकत्य है । 

7 ब्ामिक ग्रंथ के कुछ मुक्तकों में भी पुदूगन, सम्वर, सोक्ष, समाधि, आत्मा 
तथा ब्रह्म के स्वरूप के विवेचन की गहराई आ जाने के कारण कुछ मुकतक 
धामिकता की सीमा को लांघकर दार्शनिक्ता के क्षेत्र से पहुँच जाते है । ऐसे 
मुक्तकों में कवि की हष्टि भाव-अभाव, पाप-पुण्य, जागरण-स्वरूप आदि में ऊँचे 
संस्थित होती है । आचारपरकता पर बल न देकर ऐसे मुक्तको में शुद्ध अनुभूति 
पर जोर दिया भया है। लौकिक मुक्तक की कोटि में सरद्देशरासका तथा 
प्रबध-चिन्तामणि', हेमचन्द्र के अपश्रेंश व्याकरण, छल्दोज्नुगासन,  'प्राकृत 
पैगलस्‌ के उद्धृत अशों को सम्मिलित किया जा सकता है । 

रस भाव की दृष्टि से : 


रप्त तथा भाव की दृष्टि से अपभ्रश मुक्तकों का विभाजन प्राकह्ृत्रादि की 
सरह सहज नहीं हैं। दार्शनिक तथा क्षामिक मुक्तकों में भी कुछ इस चरह की 
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उद्भावनायें मिलती है जो निःसन्देह रूप से महत्त्वपूर्ण हैं | वैराग्यपरक मुक्तको 
में शान्तरस को व्यंजित करने का प्रयास किया गया है। कह्दी-कही कुछ मुक्तक 
नीरस भी है । उतमे मात्र वस्त विवेचल पर ही जोर दिया जया है। सिद्धो 
की मान्यता में पंचनकारों का ग्रवेश उनके दार्शनिक पतन का कारण भले ही 
हो किन्तु काव्य में प्रतीकात्मकता की नई शुरुआत के लिए यह परयाप्त स्पृह्म है । 
सन्त साहित्य को इससे परयाप्ति ग्रेरणा मिली । प्रज्ञा की डोमिनी तारी के रूप 
में कल्वित करके उससे मिलन का प्रयास करना इव सिद्ध कवियों की आध्या- 
त्मिक कामना थी । यही से रत्यात्मक भ्रक्ति को एक नई दिशा मिलती है । 
जिन आध्यात्मिक भावों को इन सिद्ध तथा वाथ कवियों ने काव्य में द्रवित' 
करने का प्रयाय किया बही आगे आनेवाले भक्त कवियों की भावधारा मे 
मिलकर उसको काव्य सीसा के दुंकुलों के ऊपर से उमइते के लिए बाध्य 
किया । 
'सदेशरासक' से शुद्ध रूप से वियोग शंगार की पुष्टि होती है। 'ब्राकृत 


कि्य 


पैंगलम' में वीर रप्त का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णव हुआ है । 
स्तुतिपरक आशीर्वादात्मक घुबंतक ; 


शिव (कल्याण) काव्य के अन्य उद्देश्यों मे एक प्रमुख उहं श्य है । अपभ्र ग 
मुवतको में यहु कल्याण कासना स्तुतिप्रकता के साथ सश्लिष्द होकर व्यक्त 
हुई है । 


उपदेशात्मक सुक्तक्‌ : 


जपदेशात्मकता की प्रवृत्ति प्रायः सभी धामिक कृतियों में पायी जाती है । 
कुछ मुक्तको का नामांकन तक इसी प्रवुत्ति के आधार पर किया गया । 
उपदेश रसायन रास इसकी प्रतिनिधि स्वरूप कृति मोती जा सकती है| 
इसमे मानव जीवन की दुलंभ्ता का प्रतियादव करते हुए कवि उसे सफल बचाने 
का उपदेश देता है। इसके अलावा वह सुगुर, कुमुद, सुपथ, कुषथ, लोकप्रवाह 
तथा विविश्व धर्मों के स्वरूप को विवेचित करता है । कत्रि का विश्वास है कि 
उपदेश तो स्वयं रसायन है इसलिए उसमें काव्यरस मिलाने की चेष्टा व्यर्थ ही 
हैं। 'पावमधम्य दोहा भी आवकों को दिये गये उपदेशों का संग्रह है किन्सू 
उसमें दर्णित बातें सामान्य जनों के लिए भी उपयोगी हैं। चोरी न करना, 
अहिसा, ब्रह्म चब॑, मदिरापान का निवेध, वेश्यावुत्ति की अवहेलनार आदि ऐसी 
बंदें हैं जो कि पूरे भारतीय जनमानस के लिए किसी न किसी स्तर पर 


सुकतक काज्य का जऋवचक्छचादचलथर विकास प्‌ प्र 


उपयोगी हो सकती हैं। मुनि रामसपिह आदि की क्ृतियों में भी बैराग्य इस्द्रिय- 
निम्नह मन को वश में करने का प्रयास आदि परम्परित घामिक तथ्य उपदिप्ट 
किये गये है । वास्तव में ये सारे भाव संस्क्षत, पालि, प्राकृत और अयप्नण मे 
समान रूप से चर्चा के विषय बने रहे । हिन्दी का सुक्तक काव्य इस भावों से 
काफी प्रभावित हुआ । उपदेशों की कह्ी-कही कट्टर विरोद्ों फे रूप मे परिणतति 
हुई है । 


अपश्ंश मुक्तकों का परम्परा के संद में सुल्यांकन * 


जैसा पहले लक्षित किया गया है कि अपश्र श मुक्तक काव्य का भावगत 
प्रहूप बहुत कुछ परम्परा के विकास के फलस्वरूप निर्मित हुआ है। धामिक 
मुक्तकों के सम्बन्ध में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि यहाँ तक आते-आते कवियों 
में धामिक्र सम्बद्धतां तथा दाशंनिक पेचीदापत काफी क्षीण हो गया । हर 
सम्प्रदाय के कवियों ने मुख्यत. उन्ही बातों को अपनाया जो प्रत्येक विचारशील 
व्यक्ति को कुछ सोचने के लिए विवश करती हैं। सिद्धों, जैनों सभी से अपने 
अपने धर्म की परम्परागत मान्यताओं का पुतमूल्थाकन किया । उन्होंते धामिक 
तथा दार्शनिक विपयो को सहज बनाकर काव्य में ढालने का प्रयास किया ! 
सरहपाद के विपय में कही गयो तिस्नलिखित बाते पूरे धामिक मुक्तकों के 
लिए लागू है 'सरह के साथ एक नये धामिक प्रदाह को हम जारी होते देखते 
हैं जो आज भी सन्त परम्परा के रूप में हमारे सामने मौजुद है । सन्‍्तो के साथ 
जिम्त योग और भावनाओ का सम्बन्ध है, वह थी इसी समय अपने सथे झूप में 
प्रकट होते हैं । उनको भावना या राग वही नहीं है जिसे पतंजलि के योग 
दर्शन या पुराने बौद्ध सूत्रों में देखते हैं ।' 
शिल्प विधान * 
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हु 


अपक्र श॒ सुक्तकों में शिल्प की दृष्टि से मीतिकाज्य और मुकक्‍्तक काव्य का 
अलगाव अधिक स्पष्ट होने लगा । भेर तथा थ्रेरीगाथा' में पद शेली का जो 
बीज वपन हुआ था वह अब अंकुरित होकर बढने लगा । सिद्धों के चर्यागीत 
मे इसका विकाससान रूप देखा जा सकता है । 


अपक्र श॒ मुक्तकों मे भावानुकूल तथा उद्दे श्यानुकूल भाषा पर अध्विक जो* 
दिया गया । रहस्यवादी मुक्तकों में गुढ़ भावों को सरल तथा प्रत्तीकात्मत 


१. राहुल साकृत्यायत्त--दोहा कोश, भूमिका, पू० ५ । 
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कया में व्यक्त करने कही चेष्टा की गयी । गोइस्द, रामसिंह, महणंवि, छीहल 
क्षण कवियों को इसमे विशपर सफलता भी मिली। अपकभ्र श भावा के परक्रतिशत 
विज्ास के वारण भी मुकक्‍्तकों में अनुप्रास था वर्णमैत्नी का स्वत. जागम हुवा 
जो कि भापिक सौस्दर्य की अभिवृद्धि में सहायक सिद्ध हुआ ! उपरेशात्मक 
मुक्नकों में (पावयथम्सभ बोहा आदि। तथ्यपरकता तथा विषय बोध पर बल 
दिय्रा बग्मा । किन्तु मुक्तककारों का ध्यान इस बात पर सदैव टिका रहा कि 
उपदेशों की भाषा जैली आकर्षक तथा सुरुचियर्ण हो । उन्होंने अपने उई इस की 
मिद्रि के लिए भाषा की गूढ उलझनों से बचाने का उद्योग किया । लौकिक 
मुबतकी 'सदेशरास#' तथा स्तुतिषरक मुकक्‍्तक “चर्चरी' में भाषा का जादर्श 
बहुत कुछ संस्कृत से मिलता जुलता है । कोमलता, लब, मधुरदा इन मुबतकेो 
वी भाषा की सामान्‍य विशेषताएँ हैं । सिद्धी ले सिद्धान्तों को गोपनीय रखते के 
लिए कही-कही अटाण्ट तथा प्रतीकात्मक भाषा का प्रग्मोभ किया | लौकिक 
मुक्त॒ककारी मे परम्परायत भावों को मौलिकता से शजित करके नवीन भाषा 
शैली में बस्तुत किया। 'संदेशरासक' में एक तरफ उन समस्त काज्य परि- 
पादियों स्तुतिपरकता, कलात्मकता, भावनात्मक गहनता तथा संता आदि 
मुक्‍तत्ञ काव्य के त्रिशिष्ट गुणों को आत्मसात किया गया तो दूबरी तरफ 
अपभ्र भ में विकसित ध्वच्प्रात्मक शक्दों को रचनात्मक स्तर पर संप्रयोणित 
किया गया । अपक्र शा कवियों ने लोकजीवन' से भी काफी संपर्क बस!यरें रखा । 
धामिक पुक्‍्तकक्रारों मे कुछ चिम्त जाति से सम्बन्धित थे अत उन्होने 
स्वभावतः साथान्य लोगो के बीच के अनुभवों को व्यक्त किया किन्तु धामिक 
तत्वों में ये सारे अनुभव ऐसे घुछ मिल गये है कि उन्हें अलग कर पाता कठित 
है | उपमानों तथा रूपको में ही ये तत्व मृखरित होते है । लौकिक कबियों की 
दुष्टि प्राय. समाजोस्मुखी थी । अपन्रश में विपय सम्बद्धता तथा भावानुकूलता 
इतनी बढ़ती गयी कि परवर्तों काल में भाषा के डिगल तथा पिगल दो रूप 
विजकुल स्पष्ट हो गये । डिंगल भाषा जिससे ट, ड, ढ़ आदि का बाहुल्‍थ था 
वीररस की व्यवना में अधिक सहायक सिद्ध हुई। पिंगल भाषा में कोमल 
आतो को व्यक्त क्रिया गया | हिन्दी” मुक्तक काव्य परम्परा इससे काफ़ी 
प्रभावित हुई । हे 


सुकक्‍्तक काव्य , 


वैदिक, पालि, संस्कृत, प्राकृत तथा अपक्षश प्रकतकों के विकासमा 
स्वकृप पर इृष्टिपात करने के आद मुक्तक काव्य की समस्त साहित्यिक विशि 


मुक्तक काव्य का ्वज्चएनके विकास . ४७ 


प्टवा, क्षेत्र, सीमा आदि का ज्ञान आयाही से झशयप्त हो जाता है। हिन्दी 
मृब्तकों का स्वरूप इसी परम्परा की अन्तिम वेजोड कडी के रूप में ही परशि- 
लक्षित होता है| हिन्दी सुकत्क काव्य में चार घारायें अलग-अलग बहने हगी। 
प्रथम जैसियो हारा रचित काव्य की परम्परा अन्य धाराओं की साहित्यिक 
ग्रिसा तथा लौकग्नियता के कारण क्षीण होती हुईं भी संत्नहुवी अठारहवी 
शताब्दी तक चलती रही । सिद्धो तथा नाथों की भावधारा तथा पिचार 
परम्परा सत्तों से घुल मिलकर प्रबल ठेग से वह चली। यही नहीं थोग का 
प्रमरित भाव सूरदास, मीरा, जायसी आदि अन्य भक्त कवियों को प्रधावित 
किया । तीसरी धारा उत सगुण भक्तो की है जिन्होंने आत्म-प्रपत्ति, चैराग्य, 
भगवव्‌-मिवेदत, ईश्वर-स्तुति आदि के भावपरक कलात्मक गीत याये। चौथी 
धारा उन रीविकालीन लौकिक तथा रीतिकवियों की है जिन्होंने संस्कृत प्राकृत 
तथा अपभ्र श की काव्य रूढियो के सहारे तथी-सयी उदभावनायें करके हिल्दी 
भुक्‍्त्रक को मुक्तक काव्य परम्परा मे महत्वपूर्ण तथा विकसित स्थान दिलाने 
का उद्यम किया ।६/ 


क्रृथ्थ ; 


हिन्दी के घुक्तक कवियों ने कथ्य की दृष्ठि से अपनी परिवेशगत सजगता 
ज़ाहिर की । उन्होने सहज रूप थे विकसित तथ्यों को भ्रहण करते हुए निकटतम 
भाषा साहित्य के पार सुदूर परम्पराओं को भी अपनाने का मौलिक यत्न 
किया | वर्ण-व्यवस्था का विरोध, गुद्ध अवुभूति की प्रधानता पुजा-पाठ तथा 
तीर्थादि की निर्थकता का भाव सिद्धो तथा नाथों से होता हुआ कबीरादि 
सन कवियों में युगानुकूल विकसित हुआ | घिद्धो ते प्रज्ञा को डोमनी के रूप मे 
कल्पित किया तथा उससे मिलते की आकांक्षा' व्यक्त की थी तो कवीरदास 
स्वयं ही राजाराम भर्तार की अनुपम दुल्हुत वन गये । ग्रुरमहिमा के वर्णन 
तो पूरे भक्ति-काथ्य में पाया जाता है । सन्त-साहित्य मे सिद्धों और नाथों की 
समाधि, वैराग्य, मन को मारने के उपाय, इच्द्रियो को वश करने के प्रग्त्न, 
आया, ब्रह्म तथा भात्मा के बीच के सम्बन्धों आदि का चिरूषण हुआ है । 
स्वियो को तप में बाधक्र मातकर सगुण तथा निर्गुण दोनों भक्तों ने कही-कही 
पर उनकी कु निन्‍दा की है | सगृुण कृष्ण भक्त कवियों मे कथानक की हृष्टि 
से भपश्र ण॒ मुक्तकों के साथ कोई खत्स समीपता नहीं है । कथा तत्व को 
“भागवत' में यहूण करते हुए माधुये, वचन भंगिमा, खूंगारिकता जादि का 
चित्रण संस्कय मुक्तकों के अधिक निकट है | अपभ्र श में राधा कृष्ण धम्बन्धी 


८ : अपक्रश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


जो छन्द उपलब्ध है उनसे कृष्ण और राधा को तायक जौर नायिका के झूप 
में ही चिद्षित किया गया है। कृष्य की बाल, क्रिशोर तथा यौवन की अनेक 
लीलाओं ने सूरदास, नन्ददास आदि को विशेष आकर्षित किया 8038 शुरू 
महिमा, वितय, भगवतक्ृपा, बिता स्थाय आदि का चित्रण अस्य भक्त के 
समातर ही है । तुलसीदास के सुक्तको ने राम के जीवन सम्बन्धी आदेशों को 
लोक जीवन तथा युग परिवेश से मिज्ला जुलाकर ग्रहण किया किस्तु उनमें आत्म- 
निवेदन का भाव अधिक मुखर है । जैदमत की धामिक भावनाओं को विकास 
छीहल, वनारसीदास, भगवतीदास, झूपचन्द्र, ब्रह्मदीप, आजनंद्धन आदि में 
मिलता है। रीतिकालीन लौकिक कवियों ने शंगारिकता से सम्बन्धित स्त्री 
सौन्दर्य वर्णन नाथक नायिका के विलास, मान, प्रवास, विरह आदि को चित्रण 
का विपय बनाया । 


वर्गीकरण : 


हिन्दी मे संस्कृत अपभ्रण आदि की तरह ही कुछ सुक्तक काव्यी में कथा 
का बिलकुल हल्का सूत्र मिलता है। जिसके कारण उसमे प्रबन्धत्व के कुछ गुण 
प्रविष्ट हो गये है । काव्य-नियोजना से अलग इस मुक्तक छन्‍्दों की अथेगरिमा 
तथा भावाभिव्याक्ति किसी विश्विष्ट कथा प्रमंग की अपेक्षा नहीं करती | कभी 
संकलनकर्त्ता भी ऐसे मुक्तकों को सकलित करते समय कथाक्रम ले जोड देंते' 
है । किस्तु शुद्ध वर्णवात्मकता के अभाव तथा एक ही भाव के विस्तार और! 
पुनरावृत्ति के कारण झीवा कथासूत्र वार-बार टूठ जाता है। 'बीसलदेव रासो' । 
दोला-मारूरा-दोहा',  पुरसागर, “गीतावली', कव्तिव्ली आदि इसी 
तरह की रचनाएँ है। इन्हे प्रबन्धात्मक मुक्‍्तक की कोटि से रखा जाता है । शेप' 
रचनाये जो काव्य संकलनो में तथा उनसे अलग सर्वत्न कथामृत्त में झुकत होती 
हैं को अप्रबन्धात्मक मुक्तक्‌ की कोटि में रखा जाता है। सच्तकाव्य, विनय- 
पत्चिका, शिवराज-भूषण, मौरा पदावली, विहारी सतसई, रहीमदास के नीति 
के दोहे, मतिराम सतसई' तथा रीतिमुक्त कवियों घनाननन्‍्द, बोधा, ठाकुर: 
मालम आदि की रचनायें इसी तरह की है । 


रस की दृष्टि से ; 


अपभ्रश की तुलना में परिम्ाण की दृष्टि से हिन्दी में सरव भुक्तको का 
बाधिकय है। इसका प्रमुख कारण यह है कि धपन्रंश तथा प्राकृतादि के शुद्ध 
उपदेशत्मक, बैतिकतापरक तथा धार्मिक भाव के मुक्तकों का भक्तिपरक 


मुक्तक काव्य का स्वेरूपात्मक विकास : #छे 


मुक्तकों में विलय हो गया । वे विशिष्ट भावनात्मक हृष्टिकोण से सदऊ अपनी 
नीरतता खो बैठे । किन्तु बहुत से स्थानों पर इनका अस्तित्व दुरक्षित है । 
उदाहरण के तौर पर 'सुरसागर' से एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता 
है । मामा को स्त्री रूप में परिकल्पित करके सूरदास ने उसका एक ऐसा चित्र 
प्रस्तुत किया है जिसमे माया एक शरीरी भौतिक जयत्‌ की भोहक नारी के 
रूप से सजधज कर उपस्थित हो जाती है । अपभ्रण दथा प्राक्रतादि में माया 
आदि से सावधान रहूने के लिए उपदेश दिया गया था लेकिन उसे ऐसी मधुर 
पृष्ठभूमि वही धदान की गयी । 


गोपाल तुम्हारी भाया सहा प्रबल, जिंहि सब जग बस की कौस्हों (हो) 
नेक खिते, मुमक्याद कै, सब को सन हरि लीन्‍्हों (हो) 

पहिरे रातों चूनरी, सेत अपरना सोहै (हो) 

कहि लहंगा नीलौ वन्यों को जो देछिन भोहै (हो) 

अंतरोहा अबलोकि के, असुर महाणद मातै (हो) (१ 


इसी तरह का चित्रण कथीर से “साया महाठगिनि हम जानी” में किया ।! 
उन्होंने गुद के उपदेश को भी प्रभ्मावात्मक तथा मासिक ढंग से व्यक्त 
किया है भक्त कवियों ने माया मोह की दुनिया त्याग करके एक नयी दगल्पलिक- 
दुतिया की सृष्टि कर डाली । अपने अदभुत काव्य कौणल के सहारे वे स्वयं 
भगवातूसव विश्व के सफुत उद्गाता बने । उसका काण्य छेते हर बिल्‍्दु पर 
ब्रह्म का संस्पर्श करता है। लोकभादताये उनमें कड़ी के रूप में जुड़ो है क्योंकि 
ये भक्त कवि भी इसी कठोर तथा संत्र्षमय दुनियां के जीव थे जोकि ऊध्बे- 
गसन के लिए छठ्पदा रहे थे । प्रेम के शाश्वत दया माधुव-आव को इन्होने 
अपने ढंग से स्वीकार किया । इनके आगे यह प्रश्त था क्या लौकिक प्रेस के स्थान' 
पर ईश्वर विधयक प्रेम को काव्य का विपय बनाया जा सकता है ? फलत. इस' 
हृष्ठि से इतकी सारी काव्य सामग्री सस्कृत काब्य से प्रेम के लिए प्रयुक्त काव्य 
शास्त्रीय मान्यताओं के बीच में ग्रहण की गई है। इसके अन्तर्गत उन्होंने 
लौकिक झगार की ही भांति नायक, नाथिका, दूत, दू्ती, संयोग विप्रयोग 
उसके समस्त विभाव अनुभाव सचारि को अपने काव्य का आधार बनाया ।* 

१, सूरसायर (सभा) प्रथम स्कंध प० सें० ४४ । 

२. डा० योगेन्द्र प्रताप सिंह : हिन्दी चैष्णन भक्तिकाव्य : काव्यादर्ण और 
काव्य सिद्धान्त,-पुछ् ४२ | 


६० : अपफ्रश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


लौकिक ख्ूंपार की परियुष्ट परलदा हिन्दी साहित्य के आदिकाल (बीसलदेव- 
रासो-हेला मारूगण दोहा! से चल्नी आ रही थी जो रीतियुग के दरवारी 
वातावरण में अनेकग : विकमित हुईं । यही कारण है कि सरस सुबतक काव्य 
के अन्तर्गत मगरिक्र मुक्तकों का प्राधात्य है। मोटे तौर पर पूरे हिन्दी' 
मुक्तक काव्य को दो कोठियों मे विभक्त किया जा सकता है--- 

(३) सरस भाव युक्त सुक्तक । 

(7 नीरस उपदेणात्मक तथा मीतिपरक सुक्तक । 

सरत मुक्‍्तक्ो मे उत सन्नी मुक्तकों को सम्मिलित किया जा सकता है 
जिनमे नी भावानुभूति या ज्ञाव का वर्णन है; भाव चाहे पुष्ट होकर रस 
बने हो या नहीं । सरस मुकतको से खगारर्स, धीररस, शान्तरप्त को ब्यंजित 
किया गया हे । वैसे शुमार से सर्वंधित चित्रणों का अत्यधिक विस्तार है। 
शुगाड़ के भी दो रूप है जैसा कि पहले निर्देशित किया जा चुका है-- 

है। ९) लौकिक झंगार । 

(२) भक्ति शूंगार । 
आंदिकण के वीसलदेव रासो' तथा 'ढोला मारूरा दृह्य' में एक क्षीण कथा 
के माध्यम से खूंगार के वियोग तथा सथोग पक्ष को चिल्नित किया गया । कुछ 
बालोचक इसी कथा को आप्रार मानकर इस्हे खण्डकाव्य के अन्तर्गत डाल देते 
है। परन्तु इतमे वर्णनों के बीच कवि भावात्मक तथा मासिक स्थलों पर ऐसा 
रम जाता है कि कथा क्रम के चक्कर को विल्कुल विस्मृत कर देता है। इत 
खुंगारिक ब्बन्धात्मक मुक्तको में किसी प्रकार की अलौकिकता तथा आध्या- 
ल्मिकता का भ्रम नही है। लौकिक पात्र तथा लोक जीवन के घटना सापेक्ष 
से 'मीत गोविल्द' जेसे काव्य की तरह इनमे लौकिकता तथा जलौकिकता की 
द्विविधा नही प्रस्तुत की गयी । यह लौकिक श्ूगार रीतिकाल मे पुततः बहुविध 
विकसित हुआ। सीतिकाल में मुक्तक कवियों ने चमत्कार उक्ति वैचित, 
दूराडड कल्पता, अलंकृति आदि पर इतना अधिक ध्याव' केन्द्रित किया कि 
झुकक्‍्तक काग्य अपने उत्कर्ष काल में कला प्रधान काव्य बन गया । भावोन्मेण 
तथा भाव-विद्वलता हादिक-तरवता आदि क्षीण हो गये । लौकिक शूंगार के 
बन्तग्त संयोग तथा वियोग दोनो पक्षो को सूक्ष्म से सृक्ष ढग से विकसित 
किया गया । 

सयोग श्वार के अस्तर्गत नखशिश्व, तायकनतायिका भेद, घटुऋतु वर्णन, 
हावचितद्वण. मिलन परिहास. हाव मिलन. क्रीडा विलास आदि का सुखद 


म्ुक्तक कास्य का ... .८-«« विकार - ६१ 


कथन हुआ है और विप्रलंम शझ्यंगार में पूर्वराग, मान प्रवास, वियोग रस 
की दशाये, दूती, बारहमास!, सन्देश, पटुऋतु आदि का वहुत हृढ्यस्पर्शी वर्णन 
हुआ हैं ।' विप्रलंग श्ुृंगार के अन्तर्गत वियोगिनी की विजिध दशाओं हा चित्र 
उदार गया है| कही-कहीं वियोग वर्णन इतता ऊहात्मक है कि सहानुभूतिपूर्ण 
तथा हृदयस्पर्शी से रहुकर हास रक्त का स्थायी भाव बन गया है। रीदि-मुक्त 
कृवियों ने भाव तथा' कला दोनो का स्ामजस्य स्थापित किया । उसकी भुक्तर 
कंवितायें संस्कृत नुकतको के क्रापी वजदीक हैं। भक्ति शगार लौकिक जय यार 
का ही एक दूसरा रूप है | इसमे लौकिक नायक की जगह कोई लीलावत्ारी 
आराध्यदेव होता है। नाथिका उसके प्रेण मे अतुरक्त आबतारी आत्मा या भक्त 
स्वय होता है | वीर॒रस को व्यंजित करनेवाले मुक्तककार भूषण हें जिन्होंने 
शिवराज तथा छत्बसाल की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णत करके हिन्दुत्व 
की रक्षा के लिए उन्हें प्रोत्वाहित किया। युद्ध यात्रा नायक की वीरता का 
शत्नुओं तथा उनके परिवार परपब्नेदाले सत्नास का चित्रण अतिर्रजत गैल्ी 
तथा जोशीली शब्दावली हम्मीर यात्रा! जैसे संबंधित अपभ्रंश मुक्तको मे 
हुआ था इसी परिफाटी को भूषण ने अपने ढग से काव्य क्षेत्र मे प्रयुतत किया । 
“वितयपत्रिका', तथा सुर के विनय तथा भक्ति के पदों में शान्त रस को अधान 
रप्त के रूप मे स्वीकार किया गया है 
नीस्स उपदेशात्मक तथा नीतिपरक झुक्‍्तक : 

हिन्दी मुक्तको में बहुत से ऐसे मुक्वक है जिनमें रस या भाव का निरूपण 
नहीं किया गया है। उतका सुख्य उद्देश्य है किसी कल्याणकारी अनुभूति 
का जनता के बीच प्रचार । भक्ति काव्य त्तथा रीति काव्य दोनो में इस तरह 
के मुक्तक पाये जाते हैं। भक्तिपरक जपदेशात्मक मुक्तकों मे आचरण, त्याग 
तथा वाह्माडम्बरों की निरर्थकता को समझाया गया है । ये उपदेश कह्दी-कही 
पराथथ व होकर आत्मसंबोधनार्थ दिये गये हैं। नीतिपरक घुक्तकों में विनय, 
प्रोपकार आदि की बातो पर प्रकाश डालते हुए सामाजिक नीति तथा व्यवह्यर 
नीति को ही अरहण किया गया है। लोकनीति की तरफ सबसे अधिक ध्यान 
रहीम ने दिया बिहारी सतसई' भे भी नीति के अनेक दोहे है जा रसहीन है 
गोस्वामी जी की रचना दोहायली मे धार्िकता, राजनीति एवं व्यवहार 
वीति से सम्बद्ध मुकबतको को रचना हुई है! इन सुकतको मे दवस्तुकी दी 
प्रधानता हैं--- 


१. छा० किशोरी जाल, रीति कवियों की मौलिक देस, पु+ २५३ | 





नम 


६२ - अपन्नण मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


चीतिपरक मुक्तकों में व्यक्ति और धामिक रूढ़ियों, नश्वरता तथा अन्यान्य 
सामाणिक संबंधों जैसे स्वामी का संबध आदि को समझाने की चेष्टा की 
गयी है । 
प्रवृत्तियों के आधार पर 
हिन्दी मुक्तकों की अनेकानेक प्रवृत्तियों को ध्यान मे रखकर उनका वर्गी- 
करण मिम्म प्रकार से किया जा सकता है--- 
१--छ्गारिक मुक्तक 
(क) वियोगात्मक | 
(ख) सयोगात्मक । 
२-चवात्सल्य भाव के सुक्तक । 
३--भक्तिपरक मुक्तक । 
४--धामिक मुक्तक । 
४०-रहेसस्‍्थवादी मुक्तक । 
६--उपदेशात्मक मुक्तक*! 
७--मीनिपरक सुभाषित मुक्तक आदि | 


हिन्दी मुक्तको का शिल्वगत विवेचन 

हिन्दी मुक्तकों से पद शैली पूर्णतया विकसित रूप में परिपक्षित होती 
है। सिद्धो के चर्यागीत में पायी जानेवाली साधमागत तत्मयवा कबीरदास के 
पदों मे भी पायी ज्ञाती है । कबीरदास के पदों के भावों को यदि समन्वबित हे 
रूप से लिया जाय तो यही कहा जा सकता है कि उनमें दार्शशिक गृढ़ता, । 
आवुकता, प्रतीकात्मकता, प्रेम विज्चुलता, विवेचनात्मकता आदि सभी तत्त्व 
सम्मिलित रूप से पाये जाते ( । पदों का बौद्धिक विस्तार तिरोहित होने 
जगा। पूरदास और मीरा ने पदो के अन्तगंत शुद्ध तथा शाश्वत भावों को 
भर दिया है । गुण, रेखा, जाति, युक्ति हीन तिर्भुण ब्रह्म को छोड़कर सूरदास ने 
जो समुण ब्रह्म का लीला ग्रान किया बह सामान्‍्यजनो के लिए साधारणीकृत 
बच थया। 'सुरसागरः में वर्णचात्मक पदों का अभाव नहीं हैकिस्तु वे भी ! 
किसी न किसी राय में निबद्ध हैं। मीरा पदावली में पदशैली एकदम कोमल |; 


4. दोहावली “तुलसी ग्रंथावली' (सभा संस्करण) दो० ५०३। 





मुक्तक काव्य का स्वरृपाए्सक विकास , ६ दे 


तथा हृदवस्पर्मी हो गयी है क्योंकि वहाँ विवेज्रवात्मकता का क़ रीब-करीब 
अभाव दही है। अभिव्यक्ति मे कलात्मकता तथा क्षाज संवार न होते हुए भी 
सनभोहकता तथा अभावात्मकता की अद्भुत क्षमता है । हंदय की वाणी पदी 
मे बहुकर सीधे हृदय में ही बेधती है । 


पद शेली का वेशिष्ट्य--- 


(१) एक पद में एक ही केल्द्रीय भाव रहता है उससे संबंधित अन्य भाव 
इसी केन्द्र के दर्दे-गिद घूमते रहते हैं । इस केन्द्रीय भाव की अभिव्यक्ति पद 
की प्रथम पक्ति मे ही कर दिया जाता है। फिर यही भाव आगे एक ज्ञय में 
बहता है | प्रथम पक्ति का अन्तिम वर्ण हर पक्ति के अन्त मं आकर, तुक तथा 
लय को केरद्रीय भाव से वार-बार जोड़ देता है । पद के गान के समय प्रथम 
पक्ति की बार-बार आवृत्ति भावोद्रेक तथा भावोत्तेजना उत्पन्न करती है । 
सूरदास का एक पद उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है | कृष्ण के चल्ले जाने 
पर गोपिया अत्यन्त व्याकुल हो उठीं । वे अपलक् नेत्नो से निह्मरती रहती है । 
इस वियोग व्यथा से उन्हे अपनी ऑखो पर ही विश्वास चही होता । इसी 
चेदनामथ भाव को कितने सरल शब्दों में लयात्मकता के साथ अभिव्यक्त किया 
गया है | पद की हर पक्ति में नैनों को ही कोशा गया है :-- 

बिछुरत घीन्रजराज आज सल्लि नेन की परतीति गई । 
उड़ि न मिले हरिसंग विहगस, हु त गए घनश्याक्ष सई 4 
याते कर कुदिल सह मेचक, दृथा मीन छवि छीव लई। 
रूप रसिक लालची कहावत सो करती कछु तो न भई ॥॥ 
अब काहे जल भोचत, समय गए नित सूल नई । 
सूरदास याही ते जड़ भए जब ते पतलक्तत दंगा दई।॥* 


(४) पदो की रचता लोक मे अचलित राग्रों के आधार पर हुई है । प्राकृत 
से ही लोक प्रचलित भीतो से प्रेरणा ग्रहण करने की चेष्टा होने लगी थी अतः 
छन्दों की नियोजना का आधार धीरे-धीरे लोक राग को अंन्तर्लीन करके 
निमित होने लगा था। अपक्रंश में इस प्रयोग में अधिक स्फटता तथा संजीवनी 
आयी । हिन्दी शुक्‍्तकों में पद शैली काव्य क्षेत्र मे बहुत लोकप्रिय हुई विशेषकर 
भवित-काव्य में । सूर, मीरा आदि के पदों में राग निर्देश पदों की गीतात्म- 
कंता को भी सिद्ध करते है! 





१. भ्रमर गीत सार-सूरदास, पद ३३३ ! 


६४ : अपभ्रंश झुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


(३) पदों में अन्ण मुक्तको की दरह चमत्कार पर जोर नहीं दिया जाता 
वहिक किसी भाव चित्र के ही अकन होता हैं । अतिरंजना की एक सीमा 
होती है जिसे परिषादी पालन तक ही सीमित रखा जाता है। भावव्यजना 
तथा अभिग्रेत भावांकन प्रस्तुत या अप्रस्तुत दोनो चिंत्रणों मे प्रधान रहता हैः) 
सूरसागर का एक पद उदाहरण के लिये लिया जा सकता है । इस पद में 
गोवियों ने विरहिणी की समस्त दक्शाओं का आरोप यमुना के ऊपर कर दिया 
हुं। यहाँ प्रस्तुत रूप मे हिमालय से निकल कर बहती हुई यघुता का ऐसा खिल 
है जो। विरह ज्वर से पीडित विरहिंणी का होता है । वह हिमालय रूपी पर्थक्र 
से नीचे गिरती है। तन से तरग रूप तडफ पैदा होती है। तट पर की बालु 
उपचार की तरह है और जन पसीने की तरह बह रहा है। यहाँ पर यद्यपि 
कल्पना बड़ी विस्तृत है परन्तु सारे चित्नणो के बावजूद मस्तिष्क से एक विरह 
ताप से पीडित विरहिणी का ही विम्भ बनता है । अच्तिस पक्ति में यहें 
कलात्मक झभिव्यक्ति भावों से जुडकर सारे चित्त को ही परिवर्तित कर देती 
है तब विरह-ज्वर से पीडित गोपी सारी अभिव्यक्ति के ऊपर छा जाती है--- 
सूरदास प्रभु जो जमुना गति सो गति भई हमारी ।* इस पद में कल्ात्मकता 
पर भी काफी ध्यान दिया गया है । 

(४) पदों में भावों के अंकत में पुनराबृत्ति मिलती है। जिन भाषों या 
अगो से कवि अभिभुत होता है उतका भिन्‍व-भिन्‍न लयो तथा रागो में गायन 
करता है । 

,. सीैतिकानीन कवियों से छोटे छन्दों के प्रति विशेष मोह दिखाया । अपश्रश 
का दृह्य यहाँ दोहा बनकर फारसी छल्द शेर की होड़ मे उपस्थित हुआ। 
भक्तिकाल में जहाँ कविता स्वान्त-मुखाय है और भक्त कवि सारे लौकिक भावी 
को समेटकर तथा अपने प्रतिभा तथा कवित्व शक्ति से विस्तृत तथा पवित्न 
करके अपने आराध्यदेव के श्री चरणों मे अपित करता गया है। उसमे किसी 
तरह का बाहरी दबाव, बाजी मारते का प्रयास तथा लौकिक यश की कामना 
नही है । उसने कविता की रचना कविता के लिए नहीं की जिसमे निरुद्देश्य 
बौद्धिक आयास मात्र पाया जाता हो । इसके विपरीत रीति कवि राजाशित 
था वह कृपा यश तथा धन पाने की चिन्ता से प्रस्चित था । यहीं कारण था कि 
बह थोड़े मे बहुत कुछ, किसी साधारण बात की की चमत्कारिक ढंग से कहने 
की चेप्टा करता था । रोज़ि युग में घुक्तक काव्य का कलास्‍्मक उत्कर्ष ही सही 





३, ध्० धीरेन्र वर्मा--प्रूरसागरसाइ->पद ६४, पृ० १३४६ | 


अपम्रद् के मुक्तक कबि और काव्य 


अपन्नश् में कुछ स्वतन्त्र सुक्तक काव्य उपलब्ध है कुछ स्फुद मुक्तक 
अन॑कार तथा छन्द के लक्षण प्रंथों में उद्धरण रूप में पाये जाते है। उद्धरणों 
के रूप में प्राप्त मुक्‍्तकों के विषय में यह जानकारी प्राप्त करना कठिन है कि 
इन्हें लक्षणकार ने स्वयं रचा है कि कही अन्टक्त से ग्रहण किया है) कुछ मुवतकों 
को छोड़कर बाकी के स्रोत का पता नहीं है। कालक्रम की दृष्टि से उनका 
अन्दिम समय उद्धरणकर्त्ता का ही समय है! नीचे मुक्तक कवियों तथा उनके 
मुक्तक काव्यों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है : 


कालिदास 


अप्श्नज् भुक्तकों की सर्वप्रथम रचतवा करनेवाले कालिदास मातरे जा सकते 
हैं। कालिदास सस्क्ृत साहित्य के मुधत्य नाटककार तथा महाकवि है। इनका 
समय पहली शती से लेकर छठी शत्ती तक मावा जाता है। अनेक मतों का 
प्रीक्षण करने के बाद यह निश्चित किया गया है कि ये गुप्त काल के स्वर्ण- 
युग मे चन्धरगुप्त विक्रमादित्य के समकालिक (३६५४ ई०-४३०ई०) रहे होगे ।* 


मुक्तक कृतियाँ 

कालिदास रचित कुछ मुक्तक छन्द (द्िपदी और चर्चरी) विक्रमोवेशीमम्‌ 
चतुर्थ अंक में आये हैं जब पुरुरवा मूछित अवस्था मे है। संपादनकर्त्ताओं थे 
इतका ऐसा रूप निर्धारित किया है जो प्राकृत के अधिक निकट है । कुछ विद्वाचु 
सो इन्हें प्राधाणिक भी नहीं मानते । इसका कारण है कि कालिदास की अन्य 
कृतियों में अपश्रेश भाषा का प्रयोग नहीं मिन्षता । किन्तु यह भी संभव है कि 
अज्ञतवश प्राकृत और अपश्रण के भेद को निर्दिष्ट न कर पाते के कारण अपभ्रंश 
मुक्तकों को आक्ृप के रूप में संप्रादित किया गया हो। इन मुक्तकों मे पुरुरवा 
के वियोग का वर्णत किया ग्रया है। पुरुरवा बादलों के मध्य चमकती विजली 
देखकर सोचता है कि उसकी प्रियतमा उबंशी को कोई राक्षस उठा ले जा 
रहा है :+- 


१. प्रसक्ृत साहित्य का इतिहास--भृ ६१, संस्कृत विज्ञाग, प्रयास 
विश्वविद्यालय | 





अपश्रंश के मुक्तक कवि और काब्य : ६७ 


सूद जाणिल्र सिबरलोअणि शणिसअरु काइ हरेद । 
जाव णु णवतडिसामल घाराहुर बरिततेइ ॥7 


जेन मुक्तक कवि और काव्य 


जोइरु--कालिदास के पश्चात्‌ अपन्नृंश मुकतकों की रचता करते वाले 
किसी कि का पता नहीं है । यदि ए० एन० उपाध्ये द्वारा निर्धारित जोइन्दू 
का समय छठी शताब्दी मात लिया जाय तो ये सर्वप्रथम अपभ्रंश मुक्तक कवि 
सिद्ध होते हैं जिवकी दो सुक्तक कृतियाँ परमात्म अकाश तथा योगसार' 
उपलब्ध है । योगसार' भे इनका नाम जोगचनन्‍्द मिलता है ।* तथा दीकाकार 
ब्रह्मदेव भट्ट ने जोइन्दु का संस्कृत रूपान्तर योगीन्दु का प्रयोग किया है। 
पर्यापवाची नामों का प्रयोग भारतीय परम्परा के अनुकूल है। जोगिचन्द 
(जोम्रचनद) का चन्द और जोइल्दु का इन्द्रु दोनो पर्याय है किन्तु योगी का 
इन्द्र इनके तुल्य नहीं हैं। इसी आधार पर डा० वासुदेव सिंह ने योगीर नाम 
का प्रयोग गलत माला है ।* 


समय निर्धारण 


जैन साधक तथा कवि जोइन्दु का जीवन काल बड़ा विवादास्पद है क्योकि 

कवि ने स्वयं अपने विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है । थोड़े बहुत साधारण 
प्रमाणो के आधार पर विद्वानों ने इनके विषय में तरह-तरह के अनुमान लगाये 
हैं। श्री ए० एन० उपाध्ये भे देवसेत के तत्वसाश के कुमार सेन के काति- 
केयातुप्रेक्षा' रामसिहू के 'पाहुड दोहा जादि पर जोहन्दु का प्रभाव सिद्ध 
किया है । हेमचन्द्र के व्याकरण सें उद्धृत भंशों का उल्लेख करते हुए जोइबदू 
को इनके पूर्व का कवि माता है । कन्द ते अपने 'प्राकृत लक्षणम्‌' में एक सूत्र 
को क्षमज्ञाने के लिए तिम्त दोहे को उद्धृत किया हैं 

कालु लहेबिणु जोइया मिस-मिक्त भोहु गलेइ | 

तिप-तिंस दंसणु लहुइ जो शिय्मे अप्यू मुणेइ । 








आननिणाणण एणएआ। 


१, संपादक एस० आर+७ काले : विक्रमोबेशीयसु--चतुर्थ अंक परिशिष्ट 
(कालिदास) । 
२. सं० ए० एन० उपाध्ये : प्रमात्म प्रकाश और योगसार--पू० ३४४ । 


३. डा० वासुदेव सिंह : अपकन्रंश और हिन्दी में जैन रहस्यवाद---9० ३६।॥ 
४. परमात्म प्रकाश-«-प्रथम खण्ड, पृ हे । 


६८ : अपन्रण मुक्सक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


जोइन्दु पृज्यपाद से काफी प्रभावित है। पुज्यवाद #वी शताव्बी ई० के 

अन्तिम चतुर्थाश में जीवित थे इन तथ्यों पर विचार करके उपाध्ये महोदय ने 
निष्कर्प छूप में जोइन्दु का समय छठी शताब्दी ईसवी में निश्चित किया ।* 
बिना किसी विस्तृत व्याख्या, प्रमाण आदि के श्री उदय सिंह भठनागर ने 
जैन साधु जोइन्दु को मह्दात्‌ विद्वातु तथा वैयाकरण कवि माना है तथा चित्तौड़ 
का निवासी सिद्ध किया है। भटनागर जी के अनुसार इनका समय १०वीं 
शताब्दी है।* कामता प्रसाद जैन जोइन्दु को बारहवीं शत्ताब्दी का पुराती 
हिन्दी का कवि मानते हैं।* जोइल्दु के ऊपर सिद्धों तथा नाथो का प्रभाव 
मिलता है । आचायें हजारी प्रसाद दििवेदी ने इन्हे योगियों और तान्त्रिकों से 
बहुत भिन्‍म नहीं माता है ।" आत्मसाधव तथा अनुभूति पर जोर देने वाले 
इन कवियों में बाह्याचार का विरोध, चित्त शुद्धि पर बल आदि बाते समान 
रूप से पायी जाती हैं । सरहपाद को महापंडित राहुल सांकृत्याथन आदि सिद्ध 
मानते हैं तथा इनकी मृत्यु ७८० ई० स्वीकार करते है।* इसी आधार पर 
डा० वासूदेव सिंह इनका समय आठवी शताब्दी निर्धारित करते है ।* किन्तु 
सिद्धो का समय अब भी विवाद का विषय है जिसकी चर्चा आगे की जायेगी । 
जोइन्दु के समय निर्धारण में इसे आधार मानना अधिक उचित नहीं हे । 
वासुदेव सिंह मे योगसार के दो दोहो को उद्धृत किया हैं जो इस 
प्रकार हैं: 

देहादिउ जे परि कहिया ते अप्पाणु ण होहि । 

इस जाणे जिण जीब तुहु अप्पा अप्प भुणेहि ॥ 

चउरासी लर्क्खाह फिरिज कालु अणाई अंजतु ।११ 

पर सम्पतु ण लद्ध जिय एहुड जाणि शिर्भतु ॥॥२४ 
इन दोहों में देहादिड जि, परि, ते, चडउरापी, लक्खाहि आदि शब्द हिन्दी के 








१. बडी, पुृ० ६७ । 

२. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रथो की खोज (तुतीय भाग) 
प्रस्तावना, पूृ० ३। 

३. कामता प्रताद जैन : हिन्दी जैव साहित्य का संक्षिप्त इतिहांस*-न- 
पृ० ५४ । 

४. आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी : मध्यकालीन धरम साधना---्पु७ ४४ | 

५. महापंडित राहुल साकृत्यायन : दोहा कोश, पृ० ४ । 

६. डा० बासुदेव सिंह : अपश्षंश और हिन्दी में जैन रहस्यवाद, पूछ ४० । 


अपभ्रश के मक्‍्तके कवि और काव्य . ६४६ 


माने गये है | किल्‍्तु जि शब्द संस्कृत ये का रूप हैं प्राकृत में ही यम काज 
होने का नियम है। 'ते' संस्कृत तद शब्द का बहुअचन का रूप है। यही नहीं 
प्राकृत तथा अपन्रंश में बहुत से शब्द रूप हिन्दी के विक्रट आ गये ये । इसल्एु 
इन आधारों को अपने जआापने अधिक ठोस नहीं साता जा सकता है। डा० 
हरिवंश कोछड़ ने लिखा है कि योगील्द्र का समय आठवी शत्ताब्दी के लगभग 
प्रतीत होता है |! व्रागभभड तथा हु नसाय के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि 
हरपकालीन भारत में घामभिक अनेकता तथा बाह्याइम्वरों का प्रभाव अधिक 
था। हक्लूंनसाग लिखता है 'कुछ लोग मोरपुच्छ धारण करते थे, कुछ मुण्डमाला 
हारा अपने को अलंकृत करते थे | कुछ बिलकुल नंगे रहते थे | कुछ बाली 
को उखाड़ते और मूँछो को कटवाते थे । कुछ सिर पर बृक्ताकार चोटी रखते 
थे । हुए चरित' और 'कादम्बरी' में मस्करी भागवत, वर्णी, कापिल, लौकाय- 
लिक, काणाद, औपनिषदिक, ऐश्वरकारणिक, धर्मेशास्ती, पौराणिक, शाब्दिक, 
पाचरात्चिक, पाशुपत, गैव इत्यादि सम्प्रदायों के नाम मिलते है* आगे चलकर 
यहू स्थिति और विगड गयी होगी | बहुत कुछ सभव' है कि जोइन्हु ऐसे ही 
समय मे हुए हों तथा इसी कारण उन्होने चित्‌ शुद्धि पर जोर दिया वबया 
बाह्याडम्बरों का विशेश्षन किया। भारतीय दर्शन मे योग बहुत पुराना है तान्त्रिको 
तथा कापालिकों मे हर्पकाल में ही ज्ञोर पकड़ लिया था। ह॒पंवर्धन की भृत्यु 
६४७ भे हुईं थी । अत. जोइन्दु का समय साठवी शर्ती का अन्तिम तथा जाठवी 
शरसी के प्रारम्भ के बीच हो सकता है । 


मुक्तक कृतियाँ 
जोइन्दु द्वारा रचित दो मुक्तक रचनाएँ उपलब्ध है :-«- 
(१) परमात्म प्रकाश । 
(२) योगसार । 


प्रमात्म प्रकाश नि.सनन्‍्देह रूप से जोइन्दु की रचता है । कवि इस कृति 
मे स्वयं अपने नाम का उल्लेख करता है । उपाध्ये लिखते है--वास्तव में यहु 
जोइल्दु की महानतस्‌ रचना है और उनकी आध्यात्मिक ख्याति इसी पर है ।* 


१. डा० हरिवंश कोछड़ा : अपभ्र श साहित्य--पु० २६८ । 
२. डा० विमल चन्द्र पाण्डेय : प्राचीन भारत का इतिहास--पृ० रे२२ 
३ एु० एन० उपाध्ये : परमात्म प्रकाश--ध्रूमिका, पूछ शैछ । 


७० : अपश्रंश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


प्परमात्म प्रकाश” की रचना शिष्य भट्ट प्रभाकर के प्रश्नों का उत्तर देंने के 
लिए हुई । 

ग्रस्थ का विभाजन दो खण्डों मे हुआ है तथा कृति का आरम्भ नमस्का« 
रात्मक दोहो से होता है । 'परमात्म प्रकाश में आत्मा के तीन रूपों बहि- 
शब्या, अन्तरात्मा, परमात्मा का स्वरूप, जीव तथा शरीर का अच्तर, आत्मा 
परमात्मा मे अभेद, परमात्मा का त्वरूप, भोौक्ष प्राप्ति में ज्ञान का महत्त्व, 
चित्त शुद्धि, द्रव्य, पुश्यल, समाधि, सम्भक्‌ू चरित्न, इंच्दियत्तिप्रह आदि का 
विशद वर्णन किया गया है | 


योगप्षार : 

मोगसार' जोइन्दु की ट्वितीय कैति है जो कि “परमात्म प्रकाश" के साथ 
ही ए० एन» उपाध्ये द्वारा संपादित होकर प्रकाशित हुईं है। 'योगसार' का 
विधय भी 'परमात्म प्रकाश की तरह आध्यात्मिक ही है। इसमे पुस्तकीय 
ज्ञान की मिरथेकता, पृण्य पाप दोनों को त्यागते का उपदेश, सम्यक दर्शन, पर 
भाव तथा बाह्य उपकरणों का त्याग, आत्मा को गुरु तथा देव सब के रूप में 
मान्यता देवा, आत्मा की सिरलिप्तता, गुर की महत्ता आदि का मिरूपण किया 
है। परमात्म प्रकाश' तथा 'योग्सार' में मूल अच्तर यह है कि 'परमात्म 
प्रकाश” की रचना शिष्य को समझाने के लिए की गयी थी और योगसार की 
रखना आत्म प्रवोधनाय की गयी । 


मुनि रामसिह 


मुनि रामसिह का जीवब-काल तथा जन्म स्थान विवादास्पद तो है ही 
उनके अस्तित्व के वियय में भी विद्वानों मे मतभेद है। डॉ० हीरालाल जैन' 
तथा डॉ० वससुद्रेद धिह को 'पाहुइ दोहा! की कुछ प्रतियो से रचनाकार जोइस्दू 
का नाम मिला । जैन साहब को प्राध्त होनेवाली कोल्हापुर वाली प्रति मे इति 
श्री योगेन्द्र देव विरचित दोहापाहुई्ड नाम ग्रन्थ समाप्त लिखा है । पुस्तक के 
दोहा त्र० २११ में रामसिह का भी नास हैं ।* दिल्‍ली वाली प्रति में तो स्पष्ट 
रूप मे रामसिहु का ही उल्लेख है इति श्री मुनि रामसिह विरचिता पाहुड 
हे समाप्त । डॉ० सिंह को प्राप्त होनेवाली जयपुर वाली प्रति में कुछ दोहों 


विश “तक++-०० 





4. अणुपेहा वार॒ह्‌ वि जिय भाविति एक्क्मणेण । 
रामसीहु मुणि इस भणइ सिवपुरि पावहि जेण | २११ 


अपन्श केसुक्तक कवि और काव्य : ७९ 


का क्रमादि भिन्‍त है किन्तु उल्लेख रामसिह तथा जोइन्दु दोनो का है ।! इसके 
आधार पर मुति रामसिह तथा जोइन्दू दोनों एक ही व्यक्ति के दों शाम 
ब्िद्ध होते हैं। रामसिह् सामान्य तथा ग्रारमस्भिक नान हो सकता है तथा 
जोइन्दू जैन धर्म में दीक्षित तथा सिद्ध होने का नाम हो सकता है। जब 
रामसिह जैन मुत्ति हुए हों तो अपना नाम बदल कर योगीद या जोगीन्दू कर 
लिया हो यह सम्भव नही" योगीन्द्र का अर्थ योगियों मे इच्ध अर्थात श्रेष्ठ है । 
मुत्रि रामसिह के जीदन से सम्बन्धित कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। 
डॉ० हीरालाल जैत के अनुसार नाम से ये सुनि अर्हदुबलि आचार्य द्वारा 
स्थापित 'निंहँ, सघ के अनुमान किये जा सकते है + ग्रन्थ में करहा की उपभा 
बहुत आयी है तथा भाषा में भी राजस्थानी हिन्दी के प्राचीस मुहाविरे दिखाई 
देते है । इससे अनुमान होता है कि ग्रथकार राजपुताना प्रान्त के थे ।* जैन 
साहब का यह अनुमान पुष्ट प्रमाणों पर आधारित नही है । 'परमात्म प्रकाश 
तथा 'दोहाकोप' (सरहपाद) के दोहो मे भी मत के लिए करहू शब्द का प्रयोग 
मिलता है । इसके अतिरिक्त मन-करहा-राव वाम की एक रचना भी प्राप्त 
हुई है । 
समय निर्धारण 


अन्य बातों की तरह सुनि रामसिंह के समय का भी कोई पुष्ट उल्लेख 
नही मिलता है । डॉ० हीरालाल जैन ने परमात्मा प्रदाश' तथा सावयधम्म 
दोहा! दोनो रघताओ को मुन्रि रामसिह की रचना पाहुड दोहा' से पूर्ववर्ती 
सिद्ध किया है।* व्याकरणकार हेमचन्द ने अपना पूवंवर्ती काव्य कृतियों से 
उदाहरण के रूप में कुछ दोहो' को उद्धृत किया है । अत; 'परमात्म प्रकाश 
के रचयिता जोइन्दु 'सावयधस्म दोहा के र्वविता देवसेन तथा 'पाहुड दोहा” 


3---+बतनननन--3 हनन“ 


१. अणुपेहा बारह वि जिय भव्रि-भवति एक मणेण । 
रामसीकु मुणि इस भणई सिवेपुरि पावहि जेण ॥ 
जयपुर वाली प्रति । इति द्वितीय प्रसिद्ध नाम जोगीन्दु विरखचित दोहा 
पाहुडय समाप्तानि । उद्धृत अपन्नश और हिल्दी में जैन रहस्थवाद--- 
पुू० धफ + 

२. वही, १० ४४ । 

8 डॉ० हीरालाल जैन : पाहुड दोहा की भूमिका, पृ० १७, '८। 

७, वहीं, पृ० शु८-३े ३ । 


७९ : अपप्रश मुक्तक काव्य और उसकी हिन्दी पर प्रभाव 


के रचयिता रामधिंह हेमचर् के पूर्व हुए ये । हेमचत्र का समय सं० (११४४- 
१२१२४) माता जाता है । देवसेत में वर्शनसार' में अपने समय का स्वत: 
उल्लेख किया है जिसके आधार पर उसका समय दसबी शताब्दी निश्चित 
होता है । अतः मुनि रामतिहु १४वी तथा १९वीं के बीच ११६३ी शत्ताव्दी 
में हुए थे । 

पाहुड दोहा : 


पाहुड दोहा' युनि रामसिहु की एकमाद्द उपलब्ध रचता है| हंस्तलिखित 
प्रतियों में इसका ताम 'पाहुड दोहा तथा दोहा पाहुइ' दोनों मिलता है। 
विल्लीवाज़ी प्रति मे प्रथ का प्रारम्भ क्षय पाहुड दोहा लिख्यते! और अन्त 
इति श्री मुति रामसिह विरचिता पाहुड दोहा समाप्त । कोल्‍्हापुरवाली प्रति 
के अन्त से त्तथा जगपुरवालों प्रति के अच्ध में 'दोहा पाहुडय॑| का इल्नेख है | 
इससे भ्रम होता है कि कृति का सही नाम दोहा पाहुड' माना जाय कि 'पाहुड 
दोहा । पाहुड शब्द संस्कृत प्राशत का अपन्रय्य रूप है। प्राभृत का अर्थ होता 
है उपहार | डॉ० हीरालाल जैन ने 'पाहुड दोहा का अर्थ किया है दोहो का 
उपहार ।* पाइश्सहुमहुण्णवों में पाहुड का अर्थ परिष्छेद और अध्याय भी 
बताया गया है ।* डॉ० हीरालाल जैत ने 'पाहुड दोहा' नाम से इस ब्ंथ का 
संपादन किया है किन्तु वासुदेव धिह दोहा पाहुड अधिक उचित मानते है 
क्योकि परिच्छेद या प्रकरण और उपहार दोनो दृष्ठियों से इसकी उपयुत्तता 
सिद्ध होती है ।४ पाहुड दोहा का बर्थ हुआ उपहार के दोहे और दोहा पाहुड 
का अर्थ हुआ दोहों का उपहार | दोनों में कोई खास-्अन्तर नही है। चंकि 
कृति का प्रकाश्नन पाहुड दोहा के नाम से हुआ है अतः यही नाम स्वीकृत किया 
जावा चाहिए । 


१. पुथ्वायरिय कयाईं गाहाईं स॑ंचिकण एयत्थ | 

सिरिदेवसेण सुणिणा धाराए संवसंततेण ॥| ४६ 

रहइओ दंसणसारों हारो भव्वाण णवसए णवए । 

सिरि पासणाहगेहे सुविश्ुद्धे महासुद्धवसमीए ॥ ४० ।| 
२. डॉ० वासुदेव सिह : अपभ्रंश और हिन्दी में जैन रहस्यवाद, पृ०५१। 
३. डॉ० हीरालाल जैत्त : पाहुड दोहा की भूमिका, पृ० १३ । 
४. प० हरगोंबिन्ददास लिक्रमचन्द सेठ : परइससहमहण्णवों, पृ० ७३३ । 
$. ड० वासुदेव सिंह, अपन्रंश और: हिन्दी में जैच रहस्यचाद, प० ५२ । 








अपभ्रंग्ग के मुकतक कवि और काव्य : ७३ 


जैन मुनि रहस्यवादी कि रामसिहु ने धामिक कट्टरता से अलग होकर 
अपनी अतुश्ूतियों को व्यक्त किया है। ऊतहोने आत्मा को नित्य वर्णहीत तथा 
ज्ञायमय माता है । यद्यपि आत्मा का वाव शरीर में ही है किन्तु वह शरीर से 
पूर्णतया भिन्‍त है। आत्म स्वरूप के ज्ञान के लिए बाह्याचार व्यथ्थे है। कवि 
में आत्म-साक्षात्कार के लिए गुर की क्वपा नितान्त आवश्यक मानी है| पाहुड 
दीहा' थे यद्षनतत्न रूपकों तथा उपमाओं के सुन्दर चुनाव से काव्य सौन्दर्य 
अनायास ही आ बया है। 'पहुद दोहा मे छुच १२२ पच्च भरद॑क्त हैं जिसमें 
१९ एश्च प्राृत में है, तीन पदच्च उंस्कृत मे है । शेप सव श्पनश्चंश में है। कृति 
की भाषा शैरसेनी अपप्ग कही जा सकती है | कृति से अभिकत्तर दोहा छत्द 
का प्रयोग किया है । 

देवसेत 


सावयधपम्म के रखमिता देवततेन का समय अभिश्चित नहीं है। इस्होंते 

अपनी एक कृति 'दर्शनसार' मे ल्‍्वत उल्लेख किया है। कवि कहता है कि 
उससे धारानगरी के पाश्वंताथ मंदिर में बैठकर संवत दैद० की माघ सुदि 
१०दी शत्ताब्दी को दर्शनसा'र समाप्त किश यथा--- 

पुष्वागरियकयाई याहाईं संचिकण एयत्थ । 

सिरिवेबसेज वणिणा घाराएं संवर्धतेण ॥ ४६ 

इरदओं दसणयारों हारो भग्बाण जवधए जवए। 

झिरि वातणाह पेंडे चुचिसुद्ध महासुद्धघ॑॑नोए ।।* 
अतः सिद्ध है कि इसकी रखता स० १००० ई० के लगभग मालवा घान्त क्के 
धारानगरी में हुई। देवमेत का समय भी यही था । इसके अतिरिक्त कवि के 
विषय मे कुछ भी ज्ञात नहीं है । 


सावयधम्म दोहा : 


'सावयध्रम्म दोहा' वेवसेन की कृति है कि सही यह भी विवाद का विषय 
है। इस ग्रंथ के घूल भाग में कर्ता का उल्लेख नहीं है। संपादव के समय 
प्रो० हीौरालाल जैत को तीन पोधियों के उल्लेख से ज्ञात हुआ कि इसके 
रचयिता लक्ष्मीधर या जध्ष्मीचन्द्र है जो सम्बत १४५८२ के नगश्नग हुए थे। 
किन्तु भ प्रति के अन्तिम श्लोक से इस मत की सत्यता पर सस्देह हुआ। इस 








१. देवसेन दर्शनसार : दोहा, ४६, १५० । 


७४ ; अपकज्षश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


इ्लोक में प्रद्तुत प्रंथ के साथ मूल अ्ंथकार बोगीन्द्रदेव पृजिकाकार लक्ष्पीचन्द्र 
और वुत्तिकार प्रभाचसद्र मुनि का उल्लेख हैं। इसी कथन के साथ पहली प्रति 
के अन्तिम वाक्य में कहा गया है कि संवत १५५४५ कापिक सुदि १४ सोमवार 
को विद्यानन्दि के पट्ट पर अधिष्ठित मल्लिभूषण के शिष्य पै० लक्ष्मण 
के पठना थे लिखी गयी ।) जोइस्दु के 'परमात्म प्रकाश तथा देवसेन के 
सावयप्रम्ध दोहा' के कुछ दोहो मे साहश्य हे ।* किस्तु सम्यक रूप से दोदों 
के दृष्टिकोण तथा विचारधारा में बहुत अन्तर है। 'सावयंधम्भ दोहा' माचार- 
परक काव्य है किस्तु 'प्रसात्म प्रकाश” रहस्यवादी काव्य है। इस ग्रंथ मे 
किसी आध्यात्मिक प्रयति की भी सूचता नहीं मिलती जो यह सिद्ध कर सके 
कि योगील अपनी आध्यात्मिक अनुभूति की पराकाष्ठा पर पहुँचने के पूर्व 
गृहस्थाश्रम में इस ग्रथ की रचना की होंगी । इससे यह सिद्ध होता है कि 
'सावधप्रम्भ दोहा" जोइन्दु (योगीन्ु) की रचना नहीं है । 

इस ग्रन्थ में कोई गुड़ चिन्तन नहीं मिलता । कवि ने सामान्य श्रावकी 
को उपदेश दिया । इसमे दर्शन, ब्रत, सामायिक, श्रोपधोपवास, सचित त्याग 
ब्रह्मचये, आरम्भ त्याग, परिग्रह॒ त्याग, अनुमति त्याग और उद्दिप्ट त्याग ग्यारह 
प्रकार के आ्रावक धर्म के परिपालन का वर्णन किया गया है । 

इस भ्रंथ की भाषा बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह भपभ्रंश तथा अवहूदु का वहीं 
रूप है जो १०-११वी शताब्दी में लगभग समस्त उत्तर भारत मे प्रचलित थी | 


सुप्रभाचार्य 


सुप्रभाचाय का जीवन काल तथा जन्म स्थात ज्ञात नहीं है। 'वैराग्यसार 
तामक कृति में बार-बार सुप्पठ भणइ मिलता है जिससे इनके भाम का पता 
चलता है । वैराग्यसार' में जोइन्दु तथा रामसिह से मिलता-जुलता भाव पाया 
जाता है जिसके आधार पर सुप्रभ का समय दसवी शताब्दी के आस-पाथ माना 


जा सकता है । ४ 
वैराग्यासार : 


वैराग्यमार ७७ दोहो की एक छोटी सी क्रति है जो प्रो एच० डी० 
वेलंकर द्वारा संपादित की गयी है।यह कृति ज्ाचारपरक न होकर अनुभूति- 


7 लय मत 2 3 
१. देवसेत : सावयध्रम्म दोहा, पृ० ५-६ । 
९ सम्पा० डा० हीरालाल जैत : सावशधम्म दोहा, भूमिका पृ० ७। 


अपमप्रश के मुक्तक कवि जौर काज्य ८ ७५ 


परक है। संसार के प्रति होने वाले भाया मोह को त्याग कर जैराग्य भाव 
अपनाते का उपदेश दिया गया है | यहू संथार सुख-दुख से परिपूर्ण है। धन' 
सम्पत्ति क्षणिक है मानववेह नश्वर तथा संस्तार के सभी सम्बन्ध अस्थायी हैं। 


जिनदत्तसूरि 


जिनदत्तसूरि के जीवन के विषय में विस्तार से उल्लेख मित्रता है। उसके 
अवेक शिष्यों ने उनका विवरण बडे आदर से दिया है । इन शिष्यों में जिनपत्ति 
सूरि, पूर्णभद्र मणि, जिनपाल गणि, सुमतति गणि आदि प्रसुख है। श्री धर्मदेव 
उपाध्याय की पत्नी ने संयतत अभिर्गति के लिए चतुर्मासी किया था। वहाँ 
क्षपणक भक्त वाच्छिग आवक की पत्ती' वाहुडव देवी अपने पुत्न के सहित धर्म 
श्रवण के लिए आयी । उस पुत्र को विशेष ग्रुणवान्‌ जानकर साध्विओं ने गुरु 
को समरपित करने के लिए कहा । उपाध्याय के यह पूछे जाने पर कि यह बालक 
कितने दिन का है उसकी मां ने कहा 'एकादशशतद्वान्िशत्संवत्सरे जात इति' 
अर्थात्‌ जिनदत्तसूरि का जन्म ११३२ में हुआ था। ११४१ में उपाध्याय ने उस 
बालक को दीक्षा देकर सोमचन्द्र नाम रखा ।* वे बचपन से ही प्रतिभावान थे 
तथा हर नगर में घृूमकर उन्होने शिक्षा प्राप्त की । श्री जिनवल्लभ सूरि के 
देहावसान के बाद सोमचरूद ने उनका स्थान अ्रहण किया भोर तबसे वें 
जिनदत्तसूरि के साम से प्रसिद्ध हुए | इसके बाद उन्होंने मस्स्थलीय नगरों, 
मागपुर, मजमेर, देवगृह, वागजडवेश में विहार किया । उसकी भेद अर्णोराज 
तथा जयदेव आचारयें से भी हुई थी। ख पद़ावली में उल्लेख है कि श्री जिनदत्त 
सुरय. संवत १२३१ आषाढ सुदि एकादश्या अजमेसनगरेप्सशर्न कृत्वा स्व 
गधा: ॥४१॥ * श्री जिवदत्तसूरि ने संवत १२६१ आपषाढ सुद्दि एकादशी अजमेर 
नगर में अनशन करके स्वर्ग चले गये । 


मुक्तक कृतियाँ 
बलिनदत्तसूरि रचित तीन अपश्रृंश रचनाये उपलब्ध है। ये रचनायें जैन' 
धर्म से संजधित है । 
, (१) चर्चरी 
चर्चरी' की रचना जित वह्लभ सूरि के स्तुत्यार्थ हुई है। कवि तिधुवन 


१. सम्पादक लालचन्द भगवात दास गाँधी * अपन्रंश् काव्यज्ञयी, पृ० ४१ । 
२. वही, पूृ० ६० | 


७६ : अपन्रंग मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


स्वामी शिवगति गायी जिनेश्वरप्तमें के चन्द्रणा के समाव सिर्मेल पंदकमलों को 
तमस्कार करये युश-प्रवर, जिन बल्लभ के शुणों की स्वतुद्धि करता है। 
जिन बत्लभ व्याकरण, शु भ्रक्षण, शब्द, अशब्द, छत्द, मुह लधु झादि के ज्ञाता 
है । उनमें अपूर्व नवर्स युक्त काव्य रचना की शक्ति है। इसके थाद जिनदस 
सूरि ने वैत्यगुह के विधि-विधान का प्रसंग छेडा है। गुद जिन. वहलभ द्वारा 
की गयी चैत्यगुहीय व्यवस्था का विस्तृत वर्णन कस्ता हैं। कति अस्त भे जिन 
वल्लभ की गुल्परम्परा का वर्णन करते हुए युय-श्रेष्ठ, परमार्थ के समय को 
जानने वाले बहुत से लोगो के लिए दुर्लभ जिद बल्लथ सूरि की स्तुति 
करता है । 

प्रस्तुत ग्रंथ की रचना कंद 5न्‍्द में हुई है । कवि काव्यशास्त्रीय तत्त्वों से 
परिचित जाम पहना है। 

कालस्वहप कुलक्---+२ छन्दों की एक छोटी सी रचना है | इसका बर्ण्य- 
विषय ४ जिनदतत सूरि रचित अन्य दो ग्रथों के समान ही है। ग्रंथकर्ता जिन 
वल्लभ को प्रणाम करके सुगुरु का उपदेश देने का निश्चय करता है । 


गुर के वचसों से मोह निद्रा का त्यागकर राग, हेष, मोह को जो पराजित 
कर देते है वे सिद्ध-पुरतन्नी का निश्चय ही भोग करते है । 

कवि पाखण्डों का विरोधी है। राग-हेष से विज्लसित लूचित सिरवाले जैन 
को भी वह श्रेष्ठ नही समझता । 


उपदेश रसायन-रास 


इस कृति में सुगुदद, कुगुरु, सुपथ, कुपथ, लोक-प्रवाहू, चैत्य विधि, तथा 

विविध श्रर्पों के स्वरूप बोधक उपदेश दिये गये है। मनुष्य जन्म पाकर हारना 
नहीं चाहिए। आत्मा को भवसमुद्र से तारते का उद्योग करना चाहिए । आत्मा 
को राग तथा रोप को अपित करते से तथा स्व दोषो के निधान करने से 
मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जायेगा | कुपथ पर चलनेवाले तथा पत्तित व्यक्ति का 
कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। कवि अपने उपदेश को रसायन कहता है तथा 
उसका फल बताता है-- 

इयजिणद्त्‌ वएसरसायणु 

इह परलोयह सुक्खह भायणु । 

कष्ण जंतिहि पियंति जि भव्यई 

ते हवंति अजरामर सब्बई ॥ 


अपश्रण के मुक्तक कवि और काव्य : ७७ 
अहुयंद मुत्ति 


दोहापाहुड या दोंहा वेल्लि के रचयिता महांयंद मुनि का रचताकाल 
बिलकुल स्पष्ट नही है । आमेरशास्त्र भग्डार' से प्राप्त एक हस्तलिखित प्रत्ति 
मे उल्लेख है कि संवत्‌ १६०२ वर्ष वैसाख सुदि १० तिथौ रविवासरे नक्षत्न 
उत्तर फाह्गुने नक्षत्र रजाधिराज साहि आलमराजे। नगर चंपावती मध्ये 
श्री पाण्वनाथ चैत्यालए-- श्री धर्मचन्द्र देवा ।' इससे सिद्ध होता है कि रचना- 
कार का समय संवत्‌ १६०२ के पहले ही था । जयपुर के बडे मन्दिर के शास्त्र 
भाण्डार से श्ाप्त होनेबाली प्रति में लिपिकाल पौप सुंदी १२ चुहस्पति स० 
१५७१ का उल्लेख है।' डॉ वासुदेव खिह् ने विरचित सत्तावीस के आधार 
प्र महयद मुनि की रचना का समय वीर सवत्‌ ९७०० (वि० संबन्‌ ११५०५) 
माता है! तिथि निर्धारण मे उन्होंने उक्त काव्य की भाषा को १३वीं जताू्दी 
का माता क्योकि १८वीं शताब्दी में इस प्रकार के अपश्रेश के प्रचलन का कोई 
प्रमाण नहीं मिलता । उस समय तो जैन कवि भी हिन्दी से ही रचना कर रहे 
थे |) डा० हरिवल्लभ भागाणी के अनुसार यह काल-निर्धारण पूर्ण रूप से 
भ्रात हैं।' वैसे छठवे छत्द में, विरचिय सत्वावीस' ऐसे शब्दों का बिलकुल 
गलत अथे समझ कर उन्होने कृति का रचना-वर्ष १७२० है ऐसा मान लिया हैं 
और कृति की दो प्रतियों के लिपिकाल (वि०् स० १५६१ तथा १६०२) से 
इसका विरोध मिठाने के लिए उन्हें विना किसी आधार के इसको बीर निर्वाण 
सबत्‌ लेता पडा । वस्तुतः सारे छठ दोहे का डॉ० वासुदेव सिंह ते जो अर्थ 
किया है वह पूर्ण रूप से प्रात है ।* भायाणी जी ने सल्नावीस पाठ को 
सत्तावीस करके उसका अथें स्ाइस लिया है जो ठीक भी है। उनका कथ्ृत 
है कि कृति भे रचनाकाल का कोई निर्देश नहीं हैं । जब तक कोई अन्य 
प्रमाण नही मिल्नता तब तक इस ग्रन्थ का रचताकाल १३४ी शताब्दी माना 

१. डॉ० वासुदेव सिह : अपभ्रंश और हिंदी में जैस रहस्यवाद, ० ६२ । 

२. अनेकान्त (वर्य १९, किरण २) अवटूबर, १८६४२ ० १५६०-४७ | 

इ डॉ० बासुदेव सिंह अपभ्रृंश और हिंदी मे जैत रहस्यवाद-+ पृ० ६३ । 

४७. डॉ० हरिवल्लभ भायाणी : मरुभारती (पत्तिका) जनवरी, १४६७३ 
पु० ४७) 

भू, संपादक, डॉ० कन्हैयालाल : मस्भारती, जनवरी, १४७३ बक 
पु० ४६ । 


७व : अपभ्रंश मुकतक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


जाना चाहिए । जैनपर्म संबंधी यह रचना १२-१३वीं शताब्दी अर्थात्‌ मुनि 
रामसिंह आादि के आस-पास की होनी चाहिए । अतः महयंद मुत्ति का समय 
१२-१ ३वी शताब्दी सिद्ध होता है । कवि के भुरु का नाम वीरचर था । 


रचनाएं : 

मह॒यंद मुनि की एक रचना प्राप्त हुई है जिसके नामकरण के संबंध में 
पर्याप्त विवाद है । हस्तलिखित प्रति के अन्त में इति पाहुड समाप्त दिया 
हुआ है | इसके आधार पर वासुदेव सिंह ने इस कृति का नाम दोहा“ पाहुड' 
था बारहखडी माना है। कृति के अन्तर्गत “दोहा पाहुड जैता कोई नाम नही 
मिलता । कृति के पाँचव छतन्‍्द मे दोहावेल्लि' दिया हुआ है । डॉ० भागयाणी ने 
इसी को प्रस्तुत कृति का उचित नाम मावा है। उन्होंने दोहा वेल्लि' तथा 
रायर वेबि को उपलब्ध वेलि काव्यों में सबसे प्राचीन माना है । 'दोहावेल्लि' 
की रचना ककहरा के रूप मे हुई । दोहो की संख्या आदि पर कवि ने स्वतः 
प्रकाण डाला है :-- 

तेत्तीसहु छह छुंडिया, विरधिय सत्ताबीस । 
बारह-गुणिया तिण्णिसय, हुआ दोहा चडबीस |। 

पाँचवें छत्द मे भी कब्र ने कुल छत्द संख्या ३३४ बताई है चउती सम्गल 
तिण्णि सय' दोनो छल्दों मे व्यक्त ३२४ और ३३४ की असंगरति को मिदत्ते 
हुए डॉ० भायाणी ने लिखा--प्रारम्भ के प्रस्तावना रूप सात छन्‍्द, इसके बाद 
मुख्य विषय के ककहूरा पद्धति के ३२४ छन्‍्द (ये सभी दोहे जान पड़ते है, 
केवल अन्तिम उन्द ३३१वाँ छत्द गाथा है और उसकी भाषा भी प्राकृत है भौर 
उपसंहार के तीच छन्‍्द (३३३ और ३३४) एक ही रासावलय छर्द के दो 
अर्घ है और अन्तिम छत्द १६--१२, १६-१२, इस मापवाला कर्पूर नामक 
उत्लास है। ऐसे ३३४ छत्दों की संख्या वराबर होती है ।"* 

कृति का विषय रामसिह, जोइन्दु आदि रहस्यवादियों की तरह है। कवि 
कुमुरु, कुदेव कुधम, कृतप तथा कुमार को छोड़कर मिथ्या भाव का परिध्याग 
कर सम्पक्‌ दर्शत्त में सलग्त होने का परामशे देता है।* क्रृति में धमिक 
सम्बद्धता तथा नीरसता अधिक है । 


१. भरुभारती पत्रिका, पृ० ५७ जनचरी, १४७३ का अंक । 
२. सहयंद भुचि दोहावेल्लि या दोहापाहुड--दोहा ६२, ४० । 





अपन्रृंश के मुक्वक कवि और काब्य : छह 
सहाणंद देउ या आणंदा 


महाणंद देख की आणंदा दाम की एक रचना प्राप्त है। आमेर शास्त्र 

अग्डार तथा अगरचन्द्र नाहटा के पास इसकी एक एक प्रति सुरक्षित है । 
कासलीवालजी कवि और कृति दोनों का नाम आणंदा मानते है।" नाहटा 
जी का मत है “जहाँ तक रचना के नामकरण का प्रश्न है, इसमे आनेवाले 
आशणंदा शब्द के पुन -पुत आने के कारण ही किसी लेखक ने यह नाम लिख 
दिया है। कर्त्ता के नाम के साथ इसका सबंध नहीं है न रच्य्रित्ता ते इसका यह्‌ 
नाम रखा ही होग। ।* श्री कामताश्रसाद जैत ते लिखा कि 'सुन्रि महानदि 
देउ ने जानन्दतिलक' नामक रचना साधुओं और सुमुक्षुओ के संबोधन के लिए 
आध्यात्मिक सुभाषित नीति रूप गोपाल साह के लिए रची ।* इन समस्त 
उल्लेद्ों से कॉव का वास्तविक नाम, रचनाकाल भादि अत्यधिक विवादास्पद 
हो जाता है । श्री वाहुटा जी ने कवि का सही नाम मह्ाणंददेउ सुझाया है और 
भ्रमाण हेतु निम्नलिखित दोहो को उद्धृत किया है :-- 

चिदाणंद साणंद जिणु समल सरीर हसोह। 

महाणंदि सो पुजायइ, आणंदागगन सण्डल थिर होइ ॥ 

महाणंदि इ इ चवालियउ आर्णदा जिणि दरसाविउ मेड ॥आर्थदा। 
आनन्द तिलक, महानन्द, आणंदा तीनो नामों में कोई खास अन्तर नही है । 
थे एक ही नाम के अन्य रूपान्तर है । 

कवि के समय के विषय मे भी श्री कासलीवाल जी के अनुसार भमहानन्द 

कृत' रचना अवश्य बारहवीं शताब्दी के आसपास की है ।* यद्यपि यह अपश्रश 
के बहुत निकट की लगती है पर शब्द प्रयोग परवर्ती लोकभाषा के यत्न-तत् 
याये जाते है । उसे देखते हुए इसका रचनाकाल भी १५वीं से बाद का १३वी, 
१४वीं का होना चाहिए ।* इस आधार पर आर्णदा का समय १४वीं से १७वीं 
शताब्दी के बीच सिद्ध होता है। डॉ० वासुदेव सिंह ने कई दोहों को उद्धृत 


१. वीर वाणी, वर्ष हे, अंक १४, १५, धृ० १६७-पदे८ । 

२. » (अंक २१, पृ० २८१-८२) । 

३, कामता प्रसाद जैन : हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, 
पू० ८ | 

४9. वीरवाणी (वर्ष ३, अंक १७, १४) पृ० पृदे३ । 

४. / . अंक २१- पृ० २८१। 


८० : अपभ्रृंश मुकतक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


करके आणंदा का भाषा, भाव दोनों दृष्टियों से परमात्म प्रकाश 'पोगसार' 
"दोहा पाहुड' ते अदभुत साम्य दिखाने का प्रयास किया है। यद्यपि आणंदा की' 
भाषा में कुछ परवर्ती रूप मिल जाते है परन्तु वोगीतर तथा रामसिह से ये 
बहुत अलग नहीं है। इसी आधार पर निष्क्प रूप मे डॉ० सिंह ते लिखा 'मेरा 
अनुमान है कि आनन्द तिलक इनके (थोगीर मुनि) अधिक परवर्ती नहीं रहे 
होंगे । अधिक से अधिक हंस उतको १४वीं शताब्दी तक ले जा सकते हैं ।१ 
१५-१३ शताब्दी को अपक्षश का सीमा कान माना जाता है अतः यही समय 
उचित प्रतीत हीता है । 
मुक्तक कृति आएंदा : 

कवि की एक ही कृति उपलब्ध है । इसका विषय रहस्यवादियों जैसा ही 
है| आतन्दतिलक परवात्मा को स्पश्चहीव, रसहीन, गन्धहीन तथा रूपहीन 
कहते हैं । वह ताम वैविध्य का खण्डन करते हुए शिव का वास' शरीर में ही 
मानते हैं जिसकी उपयब्धि गुरु के प्रसाद से होती है ।" कि की अभिव्यक्ति 
में सादगी है तथा उसे विश्वास है कि ऐसे आध्यात्मिक काव्यों को पढ़ने-पढ़ाने 
बाला व्यक्ति 'सिवपुर| बाता है। रचता में हिदोला छत्द का प्रयोग हुआ है । 

महेश्वर सूरि 

संयम मंजरी' के रचयिता महेश्वर सूरि के जीवन के विषय में कुछ जात 
नहीं है । नाम मात्र के उत्लेख से दो महेश्वर सूरि की उपस्थिति का ज्ञान 
होता है। प्रस्तुत कवि के अलावा कालकाचार्य कथानक के रचयिता का ताम 
भी महेश्वर सूरि था। किन्तु दोनों की अभिन्‍तता सिद्ध करने के लिए कोई 
प्रमाण नही है। संयम भंजरी' की एक हस्तलिखित प्रति हेमहंस यूरि की 
टीका के साथ सं० १५६१ की प्राप्त है। इससे रत्रयिता और रचनाकार दोनो 
इसके पूर्व के प्रतीत होते है । डॉ० रामसिंह तोमर सावयधम्म दोहा' जैसी 
रखनाभों के साम्य के आधार पर हेमहस सूरि का समय १०-११५वीं शताब्दी 
के बीच मानते हैं ।* पी० डी० गुणे ने कबि का सभ्य १२-१३ शत्ताब्दी 
स्वीकार किया है ।९ 


१. डॉ० वांसुदेव सिह : अपश्रश और हिन्दी में जैन रहस्यवाद, पूृ० ६० ॥ 

२. आणंदा--दोहा सं० १४ । 

३ डॉ० रामसह तोमर : प्राकृत और अपक्रश साहित्य तथा उनका हिंदी 
प्र प्रभाव, पुर ८२ 

४. पी० डी० गुणे ..भविस्नयत्तकह्ा (बड़ौदा संस्करण), पूृ० ३७ । 


अपम्रशु के मुक्तक कवि और काव्य : ८१ 

संगम मंजरों 
यह कंवि की एकमात्र उपलब्ध कृति है जो पी० डी० शुणे द्वारा उद्धत 
होकर 'भविसयत्तकहा' के पृू० ३७-३६ पर प्रकाशित हुईं है। कृति के दोहा 
नम्थर ३४ में सिरि महेशर सूरि का नाम मिलता है जिसके आधार पर प्रस्तुत 
कृति की रचना का श्रेय महेश्वर सूरि को दिया जाता है ।' महेश्वर सूरि के 
साथ 'सिरि' और शुद् का उल्लेख होने से यह निश्चित हो जाता है कि यह 
दोहा कवि का न होकर ग्रक्षिप्त है जिसे बाद मे किसी शिष्य ने जोड़ दिया 
होगा । फिर भी इससे रचनाकार पर प्रकाश अवश्य पड़ता है। पद्म ३२ में 
गुरझजन विशेषण से युक्त जिनचन्द का नाम मिलता है” अतः वे महेश्वर सूरि 
के गुरु या कोई अन्य प्रिय अद्धाभाजन व्यक्ति हो सकते हैं।? 'संयम मंजरीः मे 
कुल ३५ दोहे हैं । सयम को मोक्ष का द्वार कहा गया है। जिसमें संघम का 
भाव नहीं वह अपनी माँ का यौवन बिगाड़ने' के लिए जन्म लिया है । कवि का 
कथत है कि निष्ठुर, निर्दयी और दुष्ट प्राणी, पाप भार से युक्त होकर नरक 

में पड़ते हैं ।* 


उपदेशमाला वृत्ति : 


यह भ्रन्थ जैन धर्म से सम्बन्धित है । इसमे गद्यात्मकता अधिक है किन्तु 
बीच-बीच मे अपश्र श॒ के अनेक छन्द भी पाये जाते हैं। इन छल्दों का विषय 
धार्मिकता तक ही सीमित नही है बल्कि विविध लौकिक चित्रणों तक विस्तृत 
है । इसमे तगरो, दासियों, आती-जाती सुन्दरियों, शकुनों का उत्कृष्ट चित्रण 
किया गया है | लोक जीवन से संस्पर्शित यह ग्रल्थ निश्चित रूप से गौरवपूर्ण 
है । कृष्णादि से सम्बन्धित कुछ पौराणिक संदर्भों से युक्त मुक्तकों के कारण 
इसकी महत्ता और भी संवर्धित हो जाती है। 








१. णहु भूषण गयबसर्ण संजममंजरि एह । 
सिरि महेसर सूरि गुरु कच्नि कणंत सुणेह ॥ ३४५ 
२. जिणचंदगुरुजत विणउ तवु संजमु उपयारू । 
ज॑ किज्जद खणभंगुरिण देहह इत्तित सार ॥ ३२ 
३. बॉ० रामसिह तोमर : प्राकृत और अपभ्रृंश साहित्य तथा उचका हिंदी 
पर प्रभाव, पृ० दैड । 
४. संय्स मंजरी-“दोहा २, ३, £ ! 
हि 


८२ : अपभ्रश् मुक्‍्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


तरुणी के चरित्न की संश्लिष्ठदा तथा क्लिष्टता को उद्घांटित करता 

हुआ कवि कहता है कि तीनो लोक को जो आँख से देख सकता है, गगननमार्ग 
को जौ प्रत्यक्ष कर सकता है, जो सागर के जल के परिमाण को जान सकता 
है, वह भी तरुणी के चरित्र को मही जान सकता है :०+ 

तिहुयणि सयलु जि पेक्वहि अविर्खाह 

लक्वाहु भ्रयणि भग्गु जे पे्लिहि | 

जल परमाणु जि सायरबुर्ग्भाह 

तरुणि चरित्ति ते वि निरू जुर्ज्शाह |" 


जयदेव मुनि 


जयदेव मुनि कृत एकमात्न रचना भावनासधि प्रकरण" प्रकाशित हुईं है । 
कृति के अन्तिम पद में मुनि जी ने अपने नाम की ओर निर्देश किया है। वह 
ज्िवदेव मुनि के प्रथम शिष्प थे। इस रचना मे मालव नरेन्द्र तथा मुन्ज 
(१०५४) का उल्लेख है । इसके आधार पर जयदेव मुति का काल ग्यारहवी 
शती के पीछे माता जा सकता है। के 
भावतासंधि प्रकरण : 

इस रचना में कवि ने संसार को मिथ्या तथा इन्द्रजाल बताया है । वह 
मातव जन्म की दुर्लेभता तथा विषयों के दुष्परिणामों का बिरागपुर्ण वर्णन 
करते हुए जिनवर हारा विद्िष्ट धर्मपालन के द्वारा उनसे छूठने की सम्मति 
देता है। सम्पूर्ण कृति नैतिकता तथा उपदेशात्मकता ही से ओतग्रोत्त है । 


लक्ष्मी चन्द्र 


लक्ष्मीचन्द्र 'दोहाणुपेहा' नामक एक प्रामिक मुक्तक कृति के रचगिता माने 
जाते हैं। अपभ्रश भाषा के अप्रकाशित कुछ ग्रन्थ नाम के अपने एक लेख में 
श्री परमानस्द जैन शास्त्री ने दोहानुग्रेक्षा (दोहाणुपेहा) के रचयिता लक्ष्मीचस्द्र 
का उल्लेख किया है ।* लक्ष्मीचन्द्र के विषय में कोई विस्तृत उल्लेख नहीं 
मिलता । दिंगम्बर जैन प्रन्‍्यथ कर्ताओं की सूची जो जैन हितैषी मे प्रकाशित 
हुई थी एक लक्ष्मीचन्द्र का नाम आया है।* थे जाति के अग्रवाल थे और 


१. उपदेशमाला वृत्ति, पु० १६६ । 


२ अनेकान्त, वर्ष १२, किरण ६, प्ृ० २६४६ (फरवरी, १६५४) । 
३. जन हितैपी- अक ५ ६ पृ० ५५ (वीर नि० स० २४३६)। 


अपश्रश के मुक्तक कचि और काव्य : 5३ 


संवत्‌ १०३३ मे विद्यमान थे | बदि इन्हीं को उक्त ग्रन्थ का रचयिता मात्रा 
जाय तो इनका काल १५१वी शताब्दी सिद्ध हो जाता है । 
दोहाणुपेहा : 

इस कृति का श्रेय लक्ष्मीचन्द को दिया जाय कि अन्य किसी कवि को यह 
विवाद का विपय हैं। इसका कारण यह है कि कृति में लक्ष्मीचन्द्र का उल्लेख 
नही मिलता है | कवि दो स्थानों पर 'णाणी बोल्लहि साहु”) तथा स्थाम- 
स्थान पर 'जिणवर एम भणेद का प्रयोग करता है। इससे यह शंका होती है 
कि इसके कर्त्ता 'साहु वामक' कोई अच्य कवि तो नहीं है। दूसरी तरफ साहु का 
अर्थ सज्जन भी हो सकता है। श्री ए० एन० उपाध्ये ने 'प्रमात्म प्रकाश” की 
भूमिका में लक्ष्मीचन्द्र को श्रावकाचार्य (सावयधम्म दोहा) का रचयिता माना 
है । किन्तु डॉ० हीरालाल जैन ने इस तक को अस्वीकृत कर दिया तथा उन्होने 
'देवसेन' को सावयधम्म दोहा' का रचयिता मानकर उसका संपादन किया तथा 
उसे कार्जा जैन सिरीज से प्रकाशित करवाया । किसी विशिष्ट विरोधी प्रमाण 
के अभाव में लक्ष्मीचन्द्र को ही इस कृति का रचयिता माना जा सकता है । 

'दोह्माणुपेहा' में कुल 2७ दोहा छन्‍्द है। ग्रंथ के प्रारम्भ में सिद्धों की 
बन्दना है । इसके बाद आख्रव, संवर, निर्जरा आदि का वर्णंव किया गया है। जो 
सम्यक दशन को जान लेता है तथा परभाव को समझ लेता है वह अकेला हीं 
शिव सुख को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष अथवा परमात्मा की प्लाप्ति के लिए 
मन्दिर तीर्थाटन, भ्रमण आदि की जरूरत नही है ।* परमात्मा का निवास तो 
देह रूपी देवालय ही में है । कवि की दृष्टि में व्रत, तप, सनियम आदि का 
पालन करते हुए भी जो आत्मस्वकृप से अनभिनज्न एवं मिथ्या हष्टि वाले हैं 
उन्हे कभी निर्वाण प्राप्त नही होता ।* 


छीहल 
छीहल की एक रचना “आत्म प्रति बोध जयमाल' प्राप्त हुई है । कवि की 


रचनाओं से पता चलता है कि इसका समय सोहलवी शताब्दी का उत्तराध रहा 
जैगा । उदाहरण के लिए एक दोहा उद्धृत किया जा सकता हैं . 


१. लक्ष्मीचन्द्र : दोह्यणुपेहा---१३--- 
२. वही, ३५-३८ ! 
३. वद्दी, ४४. ४६, ४७ । 


८४ : अपप्रंश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


सच्दत पनरह पचुहत्तरइ पुनिध फागुन भास । 
पंच सहेली बरनबा, कि छीहल परनास | दप 
अन्य उन्तरंग प्रभाणों से ज्ञात होता है कि कवि छीहूल का जन्म अग्रवाल वंश 
में सलियाव' नामक स्थात में हुआ था। इसके पिता का नाम सिवाशु भा-- 
तालि बांव सिसाथु सुतनु, आगरवाल कुल प्रगट रदि। 
बावती वसुधा विल्तरी कवि कंकण छीहल कबि ![* 


आत्म प्रतिबोध जयमाल : 


इसकी एक ह॒स्तलिखित प्रति जयपुर के दिगम्बर जैन मन्दिर बड़ा तेरहू 
पंथियो के शास्त्न भण्डार में प्राप्त हुई | डॉ० वासुदेव सिंह के शोध-प्रबन्ध 
अपभ्रंश और हिन्दी में जैव रहस्यवाद' के परिशिष्ट में इसका कुछ अंश 
प्रकाशित हुआ है | कवि ग्रन्थ के आरभ में अरहतों और सिद्धो की वन्दना 
करता है । इसके पश्चात्‌ आत्मा के स्वरूप' को व्यास्यायित करता है । 


आत्म-प्रतिवोध जपमाल' की अपभ्रश भाषा मे काफ़ी सरलता आ 
गयी है। 


सिद्ध कवि और काब्य 


बौद्धों तथा जैनो की धासिक भाषा का अलगराव सातवी आठवीं शताब्दी 
तक समाप्त हो गया । दोचों ने समान रूप से अपभब्रंश भाषा को अपनी अभि- 
व्यक्ति का माध्यम बनाया । सिद्धो की रचनायें भाषा वैज्ञानिक हृष्टि से दो 
महत्वपूर्ण है ही साहित्यिक हृष्टि से भी उतका कम महत्व नही है क्योंकि मध्य- 
कालीन भक्त कंवि सामान्य रूप से तथा सन्त भक्त कवि विशेष रूप से इनसे 
प्रभवित हुए हैं। वैसे सिद्धों की संख्या चौरासी सानी जाती है किन्तु उनकी 
संख्या इससे भी अधिक हो सकती है परन्तु इन सि्धों की मूल रचनाये बहुत 
कम उपलब्ध हैं । इनमें भी बीस पच्चीस सिद्धों के दो-चार चर्या गीत मात्र 
उपलब्ध हैं । सरहपाद, काण्हपाद, तिल्‍्लोपाद रचित अधिक दोहे उपलब्ध है । 
श्री प्रबोध चन्द्र बागची ने 'चर्यागीत कोष के परिशिष्ट में उपर्युक्त सिद्धों के 
दोहे प्रकाशित किये हैं। सिद्ध कवियों के जीवन के विषय में कोई सही परिचय 


१. छीहल पच सहेली-दोहा ६८ 
२३. डॉ*० शिव प्रसाद विंह : सुर पूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य, पृ० 
बादे। हु 


अपचरकज्ष के सुकतक कवि और काव्य : ८५ 


नहीं मिलता । तिब्बती लोतो से जो कुछ सूचना मिलती है बह काल्पनिक तथा 
अतिरंजित जान पड़ती है । 


सरहपाद : 


सरहूपाद को राहुल सांकृत्यायत आदि सिद्ध मानते हैं। इसका प्रारंभिक 
नाम राहुल भद्र था। राहुल भद्द ब्राह्मण कुल में जोडिविसः मे पैदा हुए थे 
तथा वचपन से वेंढो तथा वेदान्तों में ही सीमित थे। मध्यदेश जाकर इन्होने 
बुद्ध धर्म स्वीकार किया | राहुल जी ने सरह का जन्म-स्थाल राजी नामक 
स्थान माना है ।' अश्वधोष इनके गुरु थे । अन्त में थे दक्षिण गये । वहाँ 
इन्होंने वाण बनानेवाली लड़की के रूप में अपने कर्म कल वी योगिनी देखा 
जिसने इनकी आत्मणक्ति को उद्घादित किया। राहुल भद्र ने उसे सुद्रा दी 
तथा बाण बनाने का कार्य स्वयं भी क्रिया । बाद में ये सरह के रूप में प्रसिद्ध 
हो गये | सरहपाद ने बौद्ध सिद्ध होते हुए भी महायाती विनय परम्परा की 
दुकरा दिया । वे स्त्री विरति तथा मद्यपान निषेध को भी व्यर्थ का ढोग मानते 
लगे । अपनी खुली बगावत्त को व्यक्त करने के लिए ही उन्होंने बाप बदानेवाले 
की लड़की के साथ विवाह किया था।* 


सरह के समय के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है ॥ राहुल साकृत्यायन 

में सरहपा की मृत्यु ७४० ई० के करीब माना है। इसका आधार मात्र इतना 
है कि लुइपा सिद्ध शबरपा के संपर्क में आकर राजाज्ञा से गृहत्यागी बने थे 
शबरपा सरह के शिष्य थे । शिष्य का महत्व गुरु की मृत्यु के बाद ही अधिक 
बढ़ता है। इसका अर्थ यह है कि उस समय तक सरहपा की मृत्यु हो चुकी 
थी । साथ-साथ लुईपा को धर्मपल के अन्तिम समय ८०० ई० के करीब 
सौजूद माना गया है ।* डा० धर्मवीर भारती ने अनेक लोतो तथा मतों का 
परीक्षण करके सरहपा का समय ००-८७४ ई० अनुमानित किया है।* 
राहुल जी का यह उल्लेख कि सरह के साथ हम एक नया धाभिक भ्रवाह जारी 
होते देखते है । यह धार्मिक प्रवाह जैनों तथा सिद्धों में समास रूए से पाया 
जाता है| जोइन्दु, रामसिह आदि का समय आठवी-दसववीं शताब्दी के बीच 


१, राहुल सांकृत्यायन : पुरातत्व निरबंधाली, पु०« १४८॥। 

२. सं० भूपेन््रदत्त : मिस्टिक टेल्स आफ लामा ताराबाध, पृ० ४ । 
३ राहुल साक्ृत्यायत : दोहाकोश (भूमिका) पु० १३ । 

७. डा० धर्मबीर भारती : सिद्ध साहित्य--पृ० ४५ ॥। 


८६ : अपक्रश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


माना जाता है। कुछ विद्वानों ने जोइन्दु आदि के ऊपर सरह का प्रभाव साना 
है। इस आधार पर भी सरहपाद का समय आउवी-लवी शताब्दी के बीच 


साता जा सकता है ॥ 


रचनायें : 

सरह द्वारा रचित अंथों की एक घूची राहुल सांकत्यायत द्वारा दी गयी 
है । ये सारे ग्रंथ भोटिया भाषा में जनूदित है।" इन ग्रंथों मे अधिकांश की 
भाषा तथा काव्य रूप के संबंध से कुछ नहीं कहा जा सकता है । इत कृतियों 
के शीर्षक के अन्त से गीति शब्द जुड़ा है जैसे “उपदेश गीति', “्रजगीति,” 
श्ुह्यगीति,' “चर्यागीति' आदि । इससे इसके मुक्तक-ध्रस्रिता का अनुभाव किया 
जा सकता है । उपलब्ध मुबतक छ्तियों मे 'दोहा-कोश' तथा चर्यागीति (२२, 
३२, ३८, ३४॥ उल्लेखनीय है । इन्हे कुछ सीमा तक मूल के निकट माना जा 
सकता है। अन्य रखनाओं का भोट अनुवाद तथा उसका हिन्दी रूपान्तर 
'दोह्यकीश' में दिया गया है । भोट भाषा की प्रकृति भिन्न होने के कारण तथा 
दो बार अनुवाद की प्रक्रिया से काव्यात्मकता बिलकुल समाप्त हो गयी है । 
अतः यहाँ अपअ्रश रचनाओं की भाषा तथा भाव पर ही ध्यान केन्द्रित किया 
जायेगा । 

सरह ने पड्दशेनी का खण्डन क्रिया हैं। सहंज की साधना तो ऐसी साधना 
है जहाँ मत्र-तंत्न अअभावशाली हो जाते हैं। तीर्थ तपोबन तथा जल स्थान सब 
व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए सरह इन भूठे बच्धनों को त्यामने का उपदेश देते 
हैं।' प्रत्रज्या से रहित गृही जो प्लार्या के साथ रह रहा है तथा विषयों मे 
रमण कर रहा है । यदि बह अपती इस भोग्य रुचि को नहीं त्यागता वो उसे 
परिज्ञान कैसे दचिकर होंगा। सरह ने कहुणा, परमपद, माया, जीव, जमत्‌ 
आदि के विषय मे अपने विचार प्रस्तुत करते हुए गुरु के महत्व पर प्रकाश 
डाला है ! 


तिलोपा : 


इनका जन्म स्थान भगु' नगर बिहार माना जाता है। सकक्‍य में इन्हें 
राजवंशी बताया गया है |? तारानाथ के अनुसार यह क्राह्मण जाति के थे तथा 


क्जिफजत +5 


१. यहुल सांक्ृत्यायन . पुरातत्व निबन्धावली, पु० १६८-१६४ ! 
२. दोहाकोश सं० राहुब्न साक्ृत्यायन टोहा १६, १७ । 
३. राहुल साकृत्यायन : पुर त्तत्व निबन्धानली, पु० १४४ । 


अपम्रश के मुक्तक कयि और काव्य : ८७ 


पूर्वी भारत में पैदा हुए थे । बौद्ध-मत से प्रभावित होकर थे भिक्ष्‌ बने थे किन्तु 
एक तैलित के साथ समागम करने के कारण इन्हे संघ से मिकाल दिया गया। 
इन्हे अन्त मे सहज अनुभूति हुई ।१ इनका समय १००० ई० से' ११०० ई० के 
बीच अनुमानित किया गया है ।+ै 

रचता :--- 


इनकी एकमात्र मुक्तक रचना “दोहा कोप” उपलब्ध है। यह दोहाकोष 
तथा “चर्यागीत कोप” में प्रकाशित है। करीब चौतीस दोहो में तिल्लीपा' 
ने चित्त, जगत्‌, सहजावस्था, तीथों की निरथंकता वर्णित की है । 


काप्हपाद : 


काण्हुपा या कण्हपा के नाम के अनेक रूपान्तर सिलते है जैसे कान्‍ह, 
कान्हि, कान्हिल, कृष्णपाद, क्ृष्णाचायंपाद आदि) उपलब्ध चर्यागीतों की 
भाषा-शैली मे भेद देखते हुए अनेक काण्हपा के होने का अनुमान किया जा 
सकता है।* लामा तारावाथ ने कृष्णाचासे (काण्हपा) को तिब्बती परम्परा 
के अनुसार कर्ण प्रदेश भारतीय परम्परा के अनुश्तार पाद्मनगगर या विद्या 
नगर मे उत्पन्न माना है। अनेक प्रमाणों से उन्होने इन्हे उडीसावासी सिद्ध 
किया है ।* राहुल जी काण्हपा का जन्म कर्णाठक प्रदेश में ब्राह्मण कुल में 
मानते है। ये शरीर के काले थे इसीलिए इसका वाम काण्हपा (कृष्णपा) 
पड़ा । महाराज देवपाल के समय मे(ई० ८०दै-८४४६) ये पंडित भिक्षु थे ।* 
डा० धर्मवीर भारती इनका संमय ढ२५ ई० से १००० के बीच' अनुमान 
करते हैं | 


३४. 
रचताय : 


कण्हपा हारा रचित अनेक रचनाओं की सूचना मिलती है। पतंजुर में 
इसके ७४ ग्रन्थ मिलते हैं जिनमे ६ अपभ्रंश में थे जो भोट भाषा में अनूदित 
हैं। अपभ्रृश में इनका एकमात्र ग्रंथ दोहाकोष" प्रबोध चन्द्र बागची द्वारा 
संपादित 'दोहाकोष' तथ्ण चर्यागीति कोष के परिशिष्ठ से मुद्रित है । 


१. सं० भूपेद्ध दत्त : मिस्टिक ठेल्स आफ लामा तारानाथ पू० रेडे-३४ १ 
२. डा० धर्मवीर भारती : सिद्ध-साहित्य, पृ० ४५ ॥। 

३. डा० सुकुमार सेन : चर्षागीति-पदावली, पघु० २३॥। 

४. सं० भुपेस्द्र दत्त : मिस्टिक-टेल्स, आफ लामा तारानाथ, पृ० ३े२। 





कप : अप्रश सुबतक काव्य और उसका हिन्दी पर अभाव 
लुईपा 

इमकी चौरसासी सिद्धों मे आदि सिद्ध मात्रा जाता है। छॉ० सेन के अनुसार 
इनका समय ११वी शत्ताव्द का अथम्ार्थ हैं। डॉ० प्रवोध चल्र बागी 
ते लुईपा और मत्येद्रवार को अशिन्‍ ठहराते हुए इंदके १०वी शताब्दी 
में उपस्थित होने का अनुमान किया है ।* तन्‍्जुर नामक तिव्बती सतग्रह के 
अन्तर्गत इन्हें कही भांगाली कहा गया है। संभवत, इसी आधार पर स्व० 
शास्त्री जी इन्हें पिश्चित हूप से बंगाली मानकर इनका जन्म स्थान (राह देश' 
निश्चित कश्ते है ।* परन्तु बहुल जी का कथन है कि 'भोटिया ग्रंथों में बंगल 
या भगल या भगल' मिलता है जिस नाम से भीटिया लोग विक्रमशील वाले 
प्रदेश को पुकारते थे और जिसका चिह्न मायलपुर के चाम मे अब भी मौजुद 
है इनके सम्बन्ध में लाया कारक के। कहना है कि ये पश्चिमी ओडियानस 
के (संभवत्तः) राजा सामन्‍्त शुभ के यहाँ लिपिक थे और किसी समय महासिद्ध 


शबरी से भेंट की थी। लुईपा तागाजूड के शिप्य थे (₹ लुइपाद उड़ीसा के 


राजा दादिकता ऊ पूरे भी ये । लुइाद हैर। २वित दो चयाये (चर्या म० 
१,२४६) चर्मागीत कोष में उपलब्ध है। 


विहपा 


विरुपा नाम के कई सिद्ध थे । एक सिद्ध विरुपा का जन्म महाराज देवपाल 
के देश लिउर में हुआ था | बिरुपा के नाम से केवल एक चर्या मिलती है । 


गुण्डरीपा * ४ 


स्व० शास्त्री ने गुण्डरी धामपाद का ही दूसरा नाम सासा है । राहुल थी 
में इनका जन्म “डिसतगर” देश में क्ंकार के कुल में मात्रा है? इन्हें 

१ डॉ सुकुमार सेन : चर्यागीति पदावली, भूमिका, पु० ७ । 

२. डॉ० प्रवोध चस्र बागची : कौलज्ञान निर्णय पृ० २५-८ 

है. स्व० हर प्रसाद शास्त्री : बौद्धगान औओो दोहा, पृ० २१। 

४. रोडुव ताइत्यायन : पुरातत्व निबन्धाबली-पाद टिप्पणी, प्र० १४३ ! 

४« भुपैद्ध नाथ दत्त : मिस्टिकर टेल्स आफ लामा ताराबाथ पुृ० ११ 

६ सेव ० हर अ्रताद शास्त्री बौद्धयान पद कत्तादेर परिचय, पुृ० ३० ; 

५. राहुल साइत्यायन : पुरातत्व तिबन्धावली, पृ० १७८-१४६ 


अपभ्रणश के मुक्तक कवि और काव्य ८ पढे 


चादिलपा का शिष्य भी कहा गया हैं।' भ्रुण्डरीया के नाम से एक [चर्या ४) 
तथा धामपा के वाम से एक (चघ० ४७ चर्या मिलती है! 


कुबकुरीपा : 


कुक्कुरीपा के विषय में तारानाथ का कहता है कि ये किसी ऐसी वच्च- 
थोगिदी के साथ रहते थे जो कुतिया जैसी जान पड़ती थी और इनका जन्म 
कहीं बंग प्रवेश में हुआ था जहाँ से ये नालन्दा मे आये ये ।* कहते हैं कि 
कुबकुरीपा बहुत बडे तान्त्रिक थे। कुक्कुरिपा की तीन चर्यायें (चर्या २, २०, 
४८ मिलती हैं । 


झुमूक या शान्तिदेव : 


शान्तिदेव को लामा तारानाथ ने जाति से क्षत्रिय बतलाया है। भुसुक के 
विषय में यह भी कहा जाता है कि थे किसी राजा के यहाँ घुड़सवार के कूप . 
में रहा करते थे जिसके अनन्तर ये सिद्धोवाली साधता की ओर उन्मूख् हुए ।* 
झव० शास्त्री ने इन्हें बंगाली माना है ।” लामा तारानाथ के अनुसार ये कहीं 
महा राष्ट्र भ्रदेश के मिवासी थे ।" तिव्बती परंपरानुसार लिखी गयी एक पुस्तक 
में कहा गया है कि “भुसुक” पहले राजकुमार थे जो पीछे दालन्दा विश्व- 
विज्ञालय मे आकर बहाँ के एक धर्माचायय बन गये । 

मागन्नी हिली (अपश्रंश) से लिखी इनकी एक पुस्तक 'सहजगीति' भोटिया 
भाषा में मिलती है ।* भुसुक के नाम से चर्या त॑ं० ६, ३०, ४१, ४३, ४४ 
चर्यायें संग्रहीत की गयी है । 


कामरिया : 


इनके संबंध में लामा ताशनाथ को हिना है कि यह राजा के पुत्र थे । 
इनकी जन्मभूमि उद्यान अथवा किसी के अनुसार ओडिवीश' नामक देश था। 


- डॉ० सुकुमार सेव : ओल्ड वेगालीं टेक्स्ट, पू० डेदे । 

» भुपेद्धनाथ दत्त : मिस्टिक टेल्स आफ लामा तारावाथ, पू> ४७ । 

« आवाये परशुराम चतुर्वेदी : बौद्ध सिद्धों के चर्यापद, पूृ० ३५-३६ | 
, स्व० हर प्रसाद शास्त्री : बौद्ध गान कौ दोहा, पृ० १२ । 

- भूपेत्रतनाथ दता पमिस्टिक टेल्स आफ लामा ताराचाथ, पृ० श६। 
- राहुल सांकृत्यायन : पुरावत्व निबन्धावली, पृू० १७६ 


बन्द छ,. आ > 0 


3० : अपभ्रेश सुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


ये बड़े होने पर साधु हो गये थे । 'चर्यायीति-कोष' में इनके नाम से एक चर्या 
दी गयी है ! 


डोमिया : 


डोमिया को सगध का शजा होना कहा गया है जिसके सन्त्रियों ने प्रजा 
से मिलकर उसे राज्य से बाहर कर दिया था जो फिर चमत्कारिक रूप से 
वहाँ मे लौट आये ।१ राहुल जी ने इन्हें क्षत्रिय वंश में उत्पत्त बताया है। ये 
हैबछतन्त्न के अनुयायी थे ।* विझपा ते इन्हे उपदेश दिया था। चर्या नं० १४ 
डोम्बिपा रचित है। 


शान्तिपां : 

शान्तिपा मगध मे ब्राह्मण कुल में उत्पन्त हुए थे । वच्पत से ही इन्होंने 
नेदो और वेदांगों का अध्ययत्त किया था। कुछ लोग इन्हे क्षत्निय कुल में 
उत्पन्न कहते हैं। सिंहल से लौटकर आने पर राजा महीपाल या उसके संबंधी 
चाणक्य ने इन्हे विक्रम-शिला के पूर्वी द्वर का आचार्य निशुक्त किया । ये अपने 
समय के बहुत बड़े पड़ित तथा कलिकाल सर्वेज्ञ ये। शास्तिपाद के नाम से दो 
चर्यायें (१५, २६) मिलती हैं । 


चाटिह्लपाद : 

चाटिल्लपाद के नाम से एक चर्या मिलती है । 
महीपा $ 

सिद्ध महीपा के अतेक नाम भेद मिलते हैं जैसे महिडा, महिला, और 
भहिल । इनका जन्म मगध देश के शुद्र कुल मे हुआ था और गृहस्थ होते हुए 


इन्हें सत्संग की प्रबल चाह थी ।* सिद्ध महीपा के ताम एक ही चर्या (१६) 
मिलती है । 


भीनपा : 


भीनपा का जन्म कामरूप में मछुवे के कुल में हुआ था। एक किम्बदस्ती 
हैं कि वे एक बार जाल में फेसकर मछली के पेट मे चले गये थे | बहापुत्ध 


१. डा० परशुराम चतुर्वेदी . बौद्ध सिद्धों के चर्यापद, १० ४१॥ 
२. राहुल सांकृत्यायन : पुरातत्व निबन्धावली, पु० १८१ । 
३. राहुल सक्ित्यायन : पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १६१। 








अपश्रश के मृक्तक कवि और काथ्य : ४१ 


नदी में बहते-बहले वे उमराग्रिरि पर्वत पर पहुँच गये । वहाँ शिव तन्‍्त सम्बन्धी 
एक वार्ता थी । उसे सुनकर इन्हें गम्भीर रहस्यो का ज्ञान हो गया । बाद में 
हाली, माली तथा तम्बूली नाम के उत्तके तीन शिष्य हुए ।* 


वीणापाद : 


गौड़ देश के क्षश्तिय वंश में इनका जन्म हुआ था । ये वीणा बजा-बजाकर 
अपने पदों को गाया करते थे । शायद इसी से इनका नाम वीणापाद पड़ गया। 
इनके चर्यापद में भी वीणा का ही रूपक है। वीणापाद रखित एक चर्या 
(नं० १७) उपलब्ध है । 
आयेदेव : 

आयंदेव को कर्णरीपा से अभित्न माना जाता है । सस्कय-सूची के अनुत्तार 
इन्हें मालन्दावासी बताया गया है ।* तारानाथ ने क्रणरीपा तथा आयंदेव को 
अलग-अलग माना है । इनके नास से चर्या न० ३१ दी गयी हैं । 


तान्तिपा : 


चर्या संख्या २५ तान्तिपा द्वारा रचित है। इनके जन्म-स्थान के विषय 
में राहुल जी का मत है कि ये मालव देश के उज्जैद नगर मे पैदा हुए थे तथा' 
जाति के कोरी थे । 


शबरपा : 

राहुल जी ते शबरपा को सरह का शिष्य माना है और श्री परब॑त को 
इनका निवास बताया है।* 

शबरप! की दो चर्यायें (१८, ५०) चर्यागीति-कोप में मिलती है । 


भादेपा : 


तिब्बती परम्परा में भादेषा का नाम भद्दचन्द्र या भद्रबोधि के रूपों में 
मिलता है । लामा तारानाथ ने भादेपा को जालधरि एवं कण्हपा दोनों का ही 
शिष्य बतलाया है। ये आरवस्ती (जि० गोडा) मे चित्रकार कुल में हुए थे ।६ 


१. भूपे्ध नाथ दत्त : मिस्टिक टेल्स आफ लागसा ताराबाथ, ६० ५६। 
२. राहुल सांकृत्यायन : पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १४४८ । 
३ राहुल साहृत्यायन : पुरातत्व निबस्धावली, पृ० १७१ | 
४. राहुल सांकृत्यायन : पुरातत्व निबन्धावली, पृ० (८२ । 


दै२ : अपनञ्रण उुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


हेण्हगधाद : 


राहल जी हेण्डणपा को हातिया से अभिन्न माना है ।' इनके नाम से एक 
चर्ण मिलती है ' (चर्बा० ३३) 


दारिकापाद : 


दारिकण प्रारस्थभिक जीवस में उडीसा के राजा थे। जब लुईपा इनके 
पास गये तो थे और इनके मंत्री उनके शिष्य हो गये । अपने शुरु के आदेश से 
काचीपुरी की किसी वेश्या की वहुत दित तक सेवा करते रहे । इसी कारण 
इन्हें दारिकपा कहा गया ।* चर्या नं० ३४ दारिकपा द्वारा रची गयी है । 


चाडइदपाढ : 


राहुल जी ने ताडकपा तथा नारोपा को एक ही माना है।) बागचो 
ले इनका नाम ताडकपाद ही दिया है। इसके जीवन के विषय में कुछ भी 


ज्ञाव नहीं है । 


कृद्धूणतद , 

ये कोंकण देश के निवासी जान पड़ते है। सत्य विहार सूची में विष्णु- 
नगर (मध) का राजपुत्र बताया गया है |” कद्भूणपाद की एक चर्या (४४) 
घर्यागीति कोय मे सुद्वित है । 


जयनन्दनीपाद : 


ये बज्याती सिद्धों की सूची से ५८वें स्थात पर है। मगधवासी ब्राह्मण 
होने का अनुमान किया जाता है। इतकी एक चर्या (४६) उपलब्ध है । 


घासपः : 


धामपा विक्रमशिला के ब्राह्मण थे १६ सुक्रुमार सेन से इसको चाटिलपा का 
शिष्य बताया हैं । इतके नाम से एक चर्या मिलती है । 


कनाकन अभी बज अनजजे +- - 


4. वहीँ, पृ० १४१ । 

९- धरू्द्र नाथ दच् : मिस्टिक टेल्स आफ लामा तारानाथ, पृ० १२। 
7 राहुल साहृत्यायत्र : पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १४५ । 

४. राहुल साइत्यायन : पुरातत्व निवन्धाचली, पु० १६३ + 

३- वही, पू० १४५११ 


अपश्रंण के मुक्तक कृबि और काव्य : 8३ 
शब मुक्तक कवि और काव्य : 


लब्लेश्चरी--+काश्सी री जैव कवियों से कवियत्ती लल्‍्लेश्वरी का सर्वाधिक 
महत्व है । इनकी जीवनगत समस्याथे तथा भाव बहुत कुछ मीरा से मिलतै- 
जुलते हैं। लल्लेश्बरी का जन्म एक परम पवित्ष ब्राह्मण कुल मे काश्मीर के 
पाणपुर ग्राम में सं० १४०० वि० के लगभग हुआ था। लल्लेश्वरी के बचपन 
का जीवन चमत्कारपूर्ण था उन्हें प्रेम का आवेश हो आया करता था । वे रहु- 
रहकर किसी डिव्यतम चिन्मय जक्ति के वियोग में तइप उठती थी। उन्होने 
अपने जीवन में किसी प्रकार का आडम्बर नहीं आने दिया। ससुराल का जीवन 
उनके लिए अभित कृष्ठप्रद था। सास वे उनके गुह प्रवेश के बाद ही अनेक 
पातनाये देना आरम्भ कर दिया पर लल्लेश्वरी ने उनका तनिक भी विसोघ्र 
नही किया ।* प्रसिद्ध यूफ़ी सन्‍त सैय्यद अली हमदानी से लल्लेश्वरी की भेंठ 
थी ऐसा उल्लेख मिलता है । अतः प्रस्तुत कवियित्नी नामदेव, कबीर आदि की 


समकालीन थीं । गुहस्थी से ऊबकर लल्लेश्वरी ने घर द्वार त्याग कर एक 
प्रसिद्ध गैंव सन्त से दीक्षा ली । 


लल्लेश्वरी वाबयानि 


लल्लेश्बरी ने शिव की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से अनेक गीत 

गाये हैं। शिव को बाहर खोजना व्यर्थ है। शिव तो शरीर के अन्दर ही 
उपलब्ध है।* शिव, केशव, जिन मात्र नाम भेद है । संसार के रोग से आक्रान्त 
अबला लल्लेश्वरी इन सब से कल्याण कामना करती है | विशुद्ध बोध के अमृत 
में पाव से स्वस्थ भक्तिन को, निन्‍दा स्तुति, पुजा, हर्ष, विधाद आदि की कोई 
पश्वाह नहीं है । वह अजपा जाप की स्थिति तक पहुँच चुकी है । उसके 
लिए पृष्पादि द्रव्यों की पूजा अनुपयोगी हो गयी है। वह गुरु के उपदेश से 
शुद्ध आत्मा से शिव की अर्चना करती है। वह कहती है-- 

यिल्नू यिहू कर सुय्‌ सचु न 

थिंह रस जि उच्चर्यंश् तियू सलंथर्‌ । 

इय यिथ लग्यम देहस्‌ परिचय 

छुप परमशिवुत्र तनूचुर ॥४८॥ 





१. 'रामलाल : भारत के सन्त-महात्मा, पू० १६० | 
२. लल्लेश्वरी वाक्यानि, छं० ३, प्रु० २ | 
£ वहीं, छुछ ६, ध्द र१्‌ | 


8४ : अपभ्रश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


जो काम करती हूँ वही पूजा है। जो बोलती हूँ वही मन्त्र है । जो भाता है 
वही योग है। मेरा द्रव्य ही यहाँ तत्त्व है। शिव से सभी तरह के आनन्‍्दो 
की प्राप्ति होती है। वे माता के रूप में दृध पिलाते है। भार्या के रूप में 
बिलास वी अनुभूति कराते हैं। माया रूप मे जीव को मुस्ध करते हैं । मशयावी 
शिव का ज्ञान गुरु ही करा सकते हैं ।' 
'लल्लेश्वरी' वाक्याति या 'लल्ला वाक्यानि' में कुल ६० ग्रीत एकद्षित 
| किये गये हैं। इसकी भाषा काश्मीरी अपश्रंश है जिसमे संस्कृत तत्सभ शब्दों 
का प्रयोग अधिक होने लगा है किन्तु विभक्तियों को छोड़कर सीधे प्रयोग की 


प्रवृत्ति प्रधान' है। 
शितिकंठाचार्य 


'महानय प्रकाश' के रचयिता शितकंठाचार्य का काल १५वीं शताब्दी है* 
जब अपभञ्रंंश भाषा काश्मीरी का रूप भ्रहण कर रही थी । भहानयथ प्रकाश के 
एक छन्द में शितिकण्ठ का नाम आया है जो किसी अत्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा 
गया है-- 

पावेत इहु कम्तु पभुस पसाद 
शितिकण्ठस गत जम्मु किताथु । 
तेन मिं महजन खलित प्रसादे 
तेझारावेमहुनयपरमाथु ॥११॥३ 
इस छन्द से कवि के जोवन चरित पर कोई प्रकाश नहीं पडता । 


महानय प्रकाश 


भहानय प्रकाश से लगभग द४ अपश्रृंग ठन्‍्द है जो १४ उदयो मे विभक्त 
किये गये है । यह एक दार्शनिक कृति है जिसमे शैव दर्शन के त्रिक्‌ सम्प्रदाय 
का विवेचन प्रस्तुत किया गया है! सृष्ठि रचना, गुंझ, महिमा आदि का बडा 
गृढ़ विवेद्रत है । ग्रंथ पर्याप्त नीरस है । काव्य की दृष्टि से' इसका कोई विशेष 
महत्त्व नही है । भाषा के विकास की दृष्टि से इस कृति से काश्मीरी अपभ्रेश 


पृ, वही, पद ४६४। 

२. डा० रामसिह प्ोमर : प्राकृत और अपन्रंश साहित्य तथा उनका हिन्दी 
प्र प्रभाव, पृ० पृ८७ । 

३. महानय प्रकाश, पु० १३७ । 


अपक्रंश के मुक्तक कवि और काव्य : &५ 


के बदलते रूप तथा आगे चलकर हिन्दी मे संस्क्रत तत्सम शब्दों के आगमन 
की प्रवृत्ति का अनुमान किया जा सकता है। 


परात्रिशिका 


अभिनब घुप्त रचित 'परात्तनिशिका' में कुछ अपश्रंश पद मिलते हैं। ये पद्म 
दा्शनिकता से इतने बोझिल हैं कि इनका अर्थ निकाल पाता भी कठिस है। 
नीचे एक पद दिया जा रहा है जिसमे देवी की प्रार्थता को गयी है--- 

पफलिड फुरद फुरण 
अबधि आरिण! होइ परावर 
अचर विदहण 
देदि विसरिस ऊ उ | 
'परात्षचिशिका' का रचताकाल बहुत कुछ निश्चित हैं। अन्तः साक्ष्य के आधार 
पर वे काश्मीर में दसवी शताब्दी के अन्त और ग्यारवी शताब्दी के प्रारंभ मे. 
वर्तेंसान थे ।* 
विशुद्ध लौकिक कवि और काव्य 

अटृहमाण 

अहृहमाण एकमात्र मुस्लिम कवि है जिन्होंने अपश्रृंश मुक्तक काव्य में 
महत्त्वपूर्ण योगदान किया है । अपनी प्रबन्धात्मक सुक्तक रचना 'सन्देश-रासक 
(सनेहरासयं) में कवि ने अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में अल्प निर्देश किया 
है। कवि का जन्म-स्थाव पश्चिम मे स्थित स्लेच्छ देश हैं। उसके पिता का 
नाम मीरसेण था जो तस्तुवाय थे । कृति को ग्राकृत काव्य तथा गीत काव्य का 
अच्छा ज्ञान था ।* स्लेच्छ देश को सनुस्मृति में यज्ञीय देश के परे कहा गया 
है । किन्तु इससे स्लेच्छ देश की ठीक स्थिति का ज्ञान नहीं होता । 'जो हो यह 
अनुमान किया जा सकता है “मिच्छ' या स्लेच्छ देश से अहृहृमाण का आशय 
आधुनिक पश्चिमी पाक्षिस्तात या उसी के आसपास कोई भ्रदेश रहा होगा। 
'शदेशरासक' मे आए हुए सभी नगर उसी शदेश में पड़ते है ।7 





१, सपा०«मुकुन्दराम शास्त्री : परात्रिशिका, पृ०, ६५ । 

२, पराक्षिशिका, भूमिका, १० १४ ! 

३. सदेश रासक, संपा० हजारी प्रसाद ह्विवेदी एवं विश्वनाथ त़िपादी प्रथम 
अक्रम, छत्द इ-४ । 

४. वही, पुृ० ७७ । 


5६ अपन्नश मुक्तक काव्य और उसका हिंदी पर प्रभाव 


'संदेशरायक' की भाषा तथा उसके द्वारा प्राप्त सूचताओं के आश्यार पर 
श्री मुनि जिन विजय अद्ृहमाण को मुहस्भव योरी के आक्रमण से किचित् पूर्व 
ईसा की १४वीं शत्ताव्दी का कवि मानते है ।' 'सदेशरासक' भे' भुलतान को 
पश्चिमोत्तर भारत का प्रमुख तीर्थ कहा गया है। वास्तव में सूलतान की 
प्रसिद्धि मुहम्मद गोरी के आक्रमण के पूर्व अधिक थी। एक बार नष्ठ होने 
पर यह नगर फिर से पूर्व ख्याति नही प्राप्त कर सका। विजयनगर तथा 
खभात की समृद्धि चित्रण से पता चलता है कि कवि चालुक्यवंशी शासक 
सिद्धराज और कुमारपाल के शासनकाल के आस-पाक्त हुआ था क्योकि ये नगर 
इन राजाओ के काल में अधिक वैभवशाली थे । इन तथ्यों के आधार पर जिन 
विजय जी ते निष्कर्ष निकाला है कि 'सदेशरासक' मुहम्मद गोरी के आक्रमण 
(११६२ ई०) के पूर्व अथवा कुमारपान की मृत्यु के पूर्व कभी लिखा गया 
होगा ।* राहुल सांकृत्यायन ने अदृहमाण को ११वीं शताब्दी का कवि माना 
है।* अगरचन्द नाहुठा अहृहमाण को १५वीं शताब्दी के आसपास मानते है । 


संदेशरासक 


कवि ने संदेशरासक' को तोन प्रक्रमों मे विभाजित किया है। प्रथम प्रक्तम 
में वह अपना परिचय प्रस्तुत करता है तथा काव्य-रचना की आवश्यकता तथा 
भौचित्य पर प्रकाश डालता है। उसका तक है कि पडितजन का कुकविता से 
संबंध नहीं रहता और अबुधजनों का अब्ुधत्व के कारण कविता में प्रवेश ही नही 
होता । इसलिए जो न मूर्ख हैं और न पण्डित बल्कि मध्यम कोटि के हैं उनके 
सामने उसकी रचना पढ़ी जाय । यह 'संदेशरासक” अनुरागियो का रतिगुह, 
कामियो का भन' हरनेवाला मदन के भाहात्म्य को प्रकाशित करनेवाला, 
विरहणियों के लिए मकरध्वज और रसिकों के लिए विशुद्ध रस संजीवक हैं। 
दुसरे प्रक्रम में विजयनगर की कोई कुशामी श्रेष्ठ रमणी आँसू पोंछती, अंग 
मोड़ती तेजी से किसी पथिक की ओर जाती हुईं दिखाई देती है । विरहिणी 





१. सं० हरिवल्लभ भायाणी, मुति जिन विजय : संदेशरासक, प्रिफेस, 
पृ० १२९१ 

२. सं० मुनि जिनविजय : संदेशरासक प्रि०, पृ० १२ ॥ है 

३: राहुल सांहृत्यायन : हिन्दी काव्यधारा, पृ० १६२ । 

४. सं० हजारी प्रसाद ढिवेदी, एवं विश्वनाथ त्विपाठी : संदेशरासक--- 
भूमिका, पूृ० १०७। 


अपप्रश के मुब्तक कवि और काव्य: 4७ 


भायिका का सौन्दर्य चित्मण, प्रियतम की निर्देयता का चित्रण, स्तंभतीर्य का 
वर्णन इसी अक्रम में हुआ है। तृतीय प्रक्रम में पहुऋतुओ का प्रभावात्मक्त वर्णन 
किया गया है ! ह 

'सदेशरासक' से एक विरहिणी नाथिका के अनेक भावों को एक हल्के कथा 
सूत्ष मे बाधा गया है। कृति मे वियोग झुंगार प्रमुख है । कवि ने परम्परित 
तथा मौलिक उपसानों से काव्य को मधुर तथा सुष्ठ बनाया है। 'संदेशरासक' 
की भाषा हेमचन्द्र के बाद छी कपभ्रश है जिसमे ग्राम्य दत्वों की अधिकता है 
किन्तु कही-कही संस्छत तत्सम शब्दावली का भी जपम्रंशीकरण हुआ है। 

स्फुट तथा उद्धृत मुक्तक काव्य 
अपश्रंश के अधिकांग विशुद्ध मुक्तक व्याकरण तथा छूुंद के शास्त्रीय प्रेंथों 


में उद्धृत मिलते हैं. तथा कुछ मुक्तक गद्याशों के बीच में स्फुट रूप से पाये 
जाते हैं । 
१-पभ्राकृत नक्षण : 

व्याकरण भ्रन्‍्थों में अपश्नंश का सर्वप्रथम उल्लेख प्राकृत लक्षण में हुआ 
है । इसके लेखक चड हैं । चंड ने दो अपक्रंश दोहों को उद्घुत करते हुए योगी' 
को आत्म! को जानने का उपदेश दिया है । चंड का समय ईसवी छठीं शताब्दी 
भाना जाता है ।" 
7--ध्वन्या लोक : 

ध्वन्यालोक के रचबिता आनन्दवर्धन ने एक अपन्रृंश दोहा उद्घुत 
किया है । इसमे सनुष्य को उपदेश देने हुए कहा गया है कि अपना समझते 
वाले मनुष्य को काल वजित करता है लेकित तो भी वहु जतादंव का ध्यान 
नहीं करता है ।* 
३--स्वयंभू छंद : 

स्वयंभू-छंद' के लेखक प्रसिद्ध जैन कवि “परम चरिएउ” के रचयिता 
स्व्भ्र हैं | स्वयंभू का समय ८००-४०० ई० के बीच माता जाता है । 

स्वयंभू छंद में प्राकृत वथा अपभ्रंश के बहुत से पद उद्घृत्त हैं। 
इनमें कतिपय मुक्तक रास रावण कथा के किसी अंश को चमत्कृत करते हैं । 

१. ए० एन० जपाध्गे : प्रमात्म प्रकाश : भूमिका, यु० ६६। 


२. आनन्द वर्धन ; ध्वन्यालोक, पूृ० ४५ । 
छ 


ई५८ : अपन्रेण मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


इसमें महाभारत के कथा-प्रसगो से संबंधित सुक्तक भी पाये जाते है । 


अपश्रंश मुक्तक साहित्य में कृष्ण और राधा के सदर्भ कम उपलब्ध होते 

हैं। किस्तु 'स्वयंभू-छंद मे उद्धृत कृष्ण कौर राधा संबंधी मुक्तक निश्चय 
ही काव्य की दृष्टि से उच्चकोडि के है । कृष्ण यद्यपि सभी योपियों को सादर 
सुष्ठ निगाहो से देखते हैं किन्तु राधा पर जहाँ कहीं भी हृष्छि पड़ती है (प्र 
उप्तमे कुछ और ही मम है) स्नेह में प्रल्िप्त दरध्व नेश्नो को उधर प्रवृत्त होने से 
कौन रोक सकता है :-- 

सब्व गोदिउ जइ वि जोएड । हरि सुट्ठु वि आअरेण 

देइ विट्ठि जहि कह वि राही (राधा) 

को सकक्‍्कइ संवरेधि । डड्ढअण णेहँ प्लोड । ॥* 
इसमें #ंगार से सम्बद्ध चमत्कारी उस्प्रेक्षाएँ मिलती हैं। किसी नायिका के 
स्तनों के ऊपर सरुधिर नखक्षत ऐसा लगता है मानो मदन के घोड़े के वेगपूर्वक 
दौड़ने के कारण उसके पदाधात (खुरो) से घाव हो गया :--- 


कह वि. समहिरइ' | विदृधइ' णह व (र) बइ' । 

थण सिहरोपरि घुपउत्ताई । वेगोे. बलगाहो । 

मभ्रण तुरंग हो । ण॑ पइ छुड्ुछुडु दुक्खत्ताइ' || 
पुरातन प्रबंध संग्रह : 

इसमे अनेक प्रबंधो (लघुरूप) का संग्रह है । इन प्रबन्धो के बीच कुछ 

अपभ्रंश पद्य उद्धुत मिलते है | नगर वर्णन, यशवर्ण॑त, पृत्त होने का आशीर्वाद, 
युद्ध वर्णन आदि इन मुक्तकों के कथ्य हैं। जयचर्द्र जब दुःसह प्रस्थान करता 
है तो पृथ्वी धँंस जाती है। रास्ते में पडने वाले राजा भाग जाते है । शेष 


नाग शुंका से अपनी मणि छोड देता है । घोड़ों के खर से वह हुत हो जाता 
है | धृज्ष-चारों थोर फैन कर यश के साथ कवियों तक पहुँचती है :-+- 


जइंतचेन्डु चसकवह देश तुह हुसहु पयाणड । 
धरणि घसवि उद्धूसई पड॒इ रायह भंशाणओं | 
सैसु मणिहिसंकियज मुक्कु हयलरि सिरि खंडिओो । 





१. स्वयंभू-छन्द, १०. २, प्ृ० ५६ । 
२. स्वयं छंद १२, ३; पू० ४८ । 


अपश्रंग के भुक्तक कवि और काव्य : छुड 


तदुओं सो हर घबलु धूलि जसु चिय तणि मंडिजी । 
उच्छलीउ रेण जसग्गि गय सुकवि ।।* 


प्रतरन्ध-चित्तामणि : 


प्रबन्ध-चितामणि' की रचता मेझतुजुाचाये ने संवत्‌ १३६१ में की थी ।* 

इन्होने मुलराज, विक्रम, मृंज आदि राजाओं से संबंधित अनेक मृक्तक उद्धृत 
किये हैं । इन मुक्‍्तकों मे मुज सम्बन्धी मुक्तक अत्यधिक हुदयद्रावक है । कहा 
जाता है कि मुंज पैलंग देश के राजा की बहच भ्रणालवती से प्रेम' करते थे । 
भुणालवत्ती से मुंज को धोखों दे दिया । पैलंगाधिपति ने घुंज को बन्दी बनाकर 
अनेक तरह से ताड़ना दी । मुंज स्त्नी जाति पर कन्ती नी विश्वास न करने की 
सलाह देते हैं :-++- 

सउ चित्तइ सदृठी भमहं (?) बत्तीसडाहियांद । 

क्षस्त्ती तेतर डडंढसी जे बीससई तियाँह ॥॥ 
(वे नर मू्॑ हैं जी स्त्री पर विश्वास रखते है? क्योकि स्त्रियों के चित्त मे सौ 
समन में साठ और हृदय में बत्तोस जादमी बसते है |) रस्सी से बाँधकर धुमाये 
जाते हुए मुंज को अत्यधिक आत्मग्लानि होती है। वह अपने मच में सोचता है 
कि बंदर के समान डोरी में बाँधकर घुमाये जाने से अच्छा था कि मुंज बचपत 
में डोली के टूट जाने से मर क्यो नहीं गया या आय से जलकर राख क्यो न हो' 
गंगा :०+ 

भोली तुट्टबि कि तल सुउ कि हुए छारह्‌ पुंजु 

हिडड दोरी दोशियिछ जिस सघंकहु॒ तिम मुजु ॥ 
अन्य दोहो में भाग्य का परिवर्तन, लक्ष्मी की चपलता आदि पर प्रकाश डाला 


गया है । 
प्रबन्ध-कोश 


शजशेखर सूरि रचित प्रबन्ध कोश' (विक्रम सबत्‌ १४०५) में सुभाषित, 
उपदेशात्मक ठथा शुंगारिक अनेक तरह के अपभ्रंश पद्य मिलते है । 


१, पुरातन प्रबंध संग्रह, पु० १२० । 

२, डॉ० रामसिह तोमर . प्राकृत अपप्रंश साहित्य तथा उन्तका हिन्दी पर 
प्रभाव, १० १६६॥। * 

३. प्रबन्ध चिस्तामणि, पुृ० १३ । 


१०० : अपभ्रश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर अभाव 


कुमार पाल को संबोधित करते हुए कवि कहता हैं कि मत में किसी तरह 
की चिस्ता मंत करो जो तुम्हारी (भव) रज्जु समाप्त कर दे उसी की चिन्ता 
करो :-- 
कुप्तारणाल सच थित वितिह किपि न होइ । 
जिणि तुह रज्जु सम्माष्वि3 चित करेसइ सोई ॥* 


कही-कही ऊहात्मक वियोय का भी वर्णव मिलता है। मुग्धा के ऑसुओं को 
रोकने के लिए दोनों हाथो को पीछे किए हुए पथ्ििक पुलिद पशु की तरह जल 
पी रहा है :-- 

पसु जम पुलिदद पड पियदपंथिउ कवणिण कारणिण । 

करवेवि करंपिआ कऋज्जलिण घुद्धह भंधु तिवारणिण ॥* 


'प्रबन्ध-कोश' में अधिकतर दोहा छन्द प्रयुवत है कित्तु सोरठा के भी प्रयोग 
मिलते हैं । 


प्रकृतानुशासव : 

ऐहिक मुक्तक काव्य के अध्ययन से हेमचन्द्र रखित 'प्राकृतानुशासन' का 
वशेष महत्त्व है । इसमे श्रृंगारिक, नीतिपूर्ण, सुभाषित, भव्विपरक, बीर- 
रसात्मक करीब १७६ पच्च उद्घुत हैं। श्गाररस के जितने पशक्ष हो सकते है 
वे स्रश्षी इसमे मौजुद है । चायिकाओों का सौन्दर्य चित्रण, परकीया का बिलास, 
तायके और वायिका के बीच सखी और दूती की भूमिका, सकेदस्थल, प्रिय- 
दर्शन से उत्पत्त सुख की अनुपम अनुभुति, भाव प्रसंग, सभोत्र, प्रवास आदि 
का उत्कृष्ट वर्णन है। 

ताबक और नायिका युद्ध में भी सहयोगी है अतः कुछ सुकतको में वीरश्स 
का भ्री अच्छा परिषाक है । 


उन्दोधतुशासन: , 
छब्दोस्‍लुशा[सन' में लगभग ढाई सौ उद्धृत (स्वरचित) मुक्तक है । जैसी 
बचत विदाधता उनके व्याकरण मे संग्रहीत अपभ्रंश पद्यों मे मिलती है वैसी 
छंदोष्तुशासत्र' के अपश्रंंश पद्यों मे नहीं। मुक्तकों के“विषय' अधिकतर 
श्रृज्ञारिक हैं। कुछ घुक्तक प्रकृति का मादक तथा प्रभावकारी चित्रण प्रस्तुत 
१. प्रबन्ध कोश, पृ० ४१ । 
२. वही, प्रृ० ५२ । 


डर 
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करते हैं। प्रकृति में य्जंनशील घम ही सर्दल के समान बंजते हैं। नभतलत में 
चंचल बिजली नृत्य करती है । मयूर गाते है।इस मनोहर संगीत टृत्मते 
पावस लक्ष्मी युवकों के मन को जाकुल कर देती है!" बादल की गरण पर 
प्रवासित नायक को आशचय होता है । 


हेमचर्द्र का समय : 


लौकिक मुक्तकों के उद्धरणकर्तता तथा रवयिता हेमचनद्र का जन्म सं० 
११४४ वि० में गुजरात्त के धन्धुका ग्राम भें हुआ था उनका बचपन का नाम 
चगदेव था । दीक्षा के बाद उनका सास स्तोमचन्द्र पड़ा । सं० १११६ में गुर 
की गद्दी पर बैठने के पश्चात्‌ सूरि आचाय की उपाधि धारण की और जैत 
साधकों की प्रथा के अनुसार उसका नाम हेमचन्द्र रखा गया। उनके पहले 
आश्रयदाता चौलुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज (११४०-११४४) थे । वह गैवमत 
के अनुयायी थे । जयधिह की मृत्यु के पश्चात्‌ क्रुमारपाल गुजरात के राजा हुए । 
हेमचंद्र का देहानमान सं० १२२६ बवि० में हुआ ! 


सरस्वती-कंठाभरण : 


हक 


'सरस्वती-कठाभरण' के रचयित्ता भोज से अपनी इस धुस्तक में करीब १८ 
भ्पश्रृंश छन्‍्दो को उद्धृत किया है) ये छन्‍्द श्ाज्भार तथा ऋतु-वर्णन से 
संबंधित हैं। भाषा पर विचार करने से ज्ञात होता है कि इसमे प्राइत की 
तुलना में अधिक अन्तर नही है । 


अआुंगार-प्रकाश : 


अूंगार-प्रकाश में भी कुछ अपभ्रंश उदाहरण दिये गये है जो ख्गारिक 
हैं। कुछ छन्‍्द ऐसे हैं जो सरस्वती कंठाभरण तथा ज्यू ज्ञार-अंकाश दोनों भे पाये 
जाते हैं :--- 


अण्णोण्णेहि सुचरिअ सर्हू अपुदिण 
अप्पर्णाव णहु महुपि वड्ढिआ साणु। 
३ ९ न 
अह अप्पाणेण समाण ॥।* 


१. छन्दोध्नुशासन ४३. १, पृ० २२२ । 
२- जी० आर० जोसिर : खजद्भार-प्रकाश, पु० ३७५ । 
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भोज का समय : 
डा० भाडारकर का विचार है कि भोज दसवी शताब्दी के उत्तराधे में हुए 


थे । पी० वी० काणे मे भी इस समय का समर्थेन किया है ।* 
प्राकृत-पंगलग : 

परवर्ती अपभ्रश के मुक्तक 'प्राकृत-पैगलम्‌? मे उपलब्ध होते है । 'प्राकृत- 
पैगलप्म' के संग्रहकर्ता के विषय में निश्चित नहीं है। डॉ० हजारी प्रसाद 
हिवेदी लक्ष्मीधर को इसका संग्राहक मानते है ।'* डॉ० भोलाशंकर व्यास किसी 
मामध (चारण या भाट) को इसका संग्राहक मावते है।* 'प्राकृत-पैगलम” 
में हम्भीर, सुलतान खोरासात और उल्ला साही तथा तुल्क आदि राजाओं 
तथा शब्दों का उल्लेख है । प्रस्तुत कृति पर अनेक संस्कृत दीकाएँ मिलती है 
जो सोलहवीं शत्ती के पीछे की है। अनेक विवरणों पर विचार करते हुए 
डॉ० व्यास ने प्राकृत-पैगलस की उपशितम सीमा हम्मीर (१३०१) ई० तथा 
निम्नतम सीमा दामोदर (१४००) ई० मानती है। इस समय सीमा को और 
कम करने पर हम कह सकते है कि 'प्राकृंत-पैलगर्' का संग्रहकाल हरि सिंह- 
देव तथा ब्रह्मदेव के समय से कुछ ही पुराना है तथा यह चौदहवी' शती का 
प्रथम चरण स्जें से माना जा सकता है ।* 'प्राकृत-पैगलम्‌” में उदाहरण- 
स्वरूप प्रयुक्त मुक्तको में ऋतु-चित्रण, यश-वर्णन तथा कही-कही सामान्य जन 
की आकांक्षाओं को व्यक्त किया गया है | शिव तथा कृष्ण से संबंधित स्तुति- 
प्रक पद्च भी हैं । 





१. बी० वी० काणे : संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास, पुृु० २१४-३२६ 
२. डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी : हिन्दी साहित्य, पृ० ६। 

हे. डॉ० भोलाशंकर व्यास : प्राकृत-पैंगलमु (भाग २), पृ० २५। 

४, वही, पू० २० । | 


का का 
जज वोप:.... जल 


१०४ . अपश्रंंग मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


रहित केवल शञानी अरहत के द्वारा कहा गया है ।' दर्शन ब्रत त्याग, बरह्मच्य, 
आरभ, त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्विष्द त्याग आदि ग्यारह 
प्रकार के आवक धर्म के पालन की सलाह दी बयी है । किन्तु ये ग्यारह स्थाच 
सम्यकत्व रहित जीव के लिए धप्नाप्त है। सम्यकत्व के लिए तो ज॑कादि आड 
दोष, भाठ मद और तीन मूढ़ता वा परित्याग करता चाहिए । मद्य, मास तथा 
मधु का परिहार करता चाहिए । कवि, मद्यपान वेश्यावृत्ति तथा परस्त्री गमन 
की निन्‍दा करता है । धामिक जीवन में दान का महत्त्व पात्र, अपात्त के विवेक 
पर निर्भर है अपात्र को दिया हुआ दान ऊस्तर जमीन की खेती की तरह 
'मिब्फल होता है (* स्पर्णन्द्रिय का लालन व करना, जिह्लनृत्तिय का सबरण 
करना, प्राणेन्द्रिय को वश में करना, नेत्नेश्द्रिय को रूप से विरक्त करता, 
कर्णेन्द्रिय को मचमोहक गीत से निरभिलबित करता आदि सच्चे साधक के 
कर्ेंव्य हैं। 

धामिक तथा अध्यात्मिक जीवल दोनो में गुद का विशेष महत्व माना 
गया है। सुगुरु, कुगुर की सही पहचान भी आवश्यक है । सुगुरु, कुगुरु यद्यपि 
बाहर से समान दिखाई देते है कित्तु कुगुरु के अन्तर मे व्याधि भरी रहती है। 
जैन कवि जिन वल्लभ का वर्णन बड़े ही पक्षपातपूर्ण ढंग से करते है। उन्हें 
व्याकरण, शुभ लक्षण, शब्द-अशब्द, वि, छत्तद, गुर, लघु धादि का ज्ञात 
तो है ही साथ ही अपूर्व चवरसयुक्त काव्य रचना की शक्ति भी है। जिन 
वलल्‍लभ के आगे लोक कवि कालिदास, भाध, वावपति आदि कवि कीति नहीं 
पाते । कवियों का चैत्मगुह्‌ वर्णन जैनधर्म के आचारानुकूल है । चैत्य-गुह में 
रात्ति में रपश्नमण निषिद्ध है। वहाँ श्रावक जिन-अतिमा की प्रतिष्ठा नहीं 
करते । श्रावक ताम्बूल भक्षण नहीं करते न जूता पहनते हैं । हास, कोश, 
होडा, रोष कीति तिमित्त धनदात निषिद्ध है। सयम-मजरी' में संयम के 
महत्व को प्रकाशित करते हुए कहा गया है कि संयम मोक्ष का हार है, जो 
व्यक्ति संयम का पालन नहीं करता उसके लिए संसार दुस्तर है ।* 
हिन्दी युक्तकों पर प्रभाव 

हिल्दी साहित्य का भक्ति काव्य कुछ हुद तक धार्मिक काव्य भी कहा जा 
सकता है किन्तु उसमें मात आचारपरक धामिकंता नहीं है । आचारपरक नैतिक 

१. वेबसेन : सावयधस्म दोहा, दोहा नं० ४, ५ पृ० १ । 


श्‌, बही, पृ० ४, न दोहा ४०९, न०, ५५१, ण्दे। 
३. महेसरसूरि : उंथम मंजरी, दोहा नं० २ । 
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भाव ईश्वर और भक्त के संबंधों को प्रयाढ़ बचाने के निमित्त मात्त द्वोते है । 
भक्त कवियों की आचारप्रकता लोक मान्यता पर आधारित है किन्तु 
हिन्दी सुक्तक-काव्य-परम्परा मे कुछ जैन कवियों का एक ऐसा वर्ग है 
जो इस परम्परा से विशेष रूप से प्रभावित है। बनारसीदास, भगवत्तीदास, 
रूपचनद्र, ब्रह्मददीप, आमन्दवन, यशोविजय जादि इसी वर्ग के कवि है । तुलसी 
और सुर से आचारस्प रकता का पूरा-पुरा समर्थन मिलता है। तुलसीदास अपने 
मुक्तकों में मानवीय विकारों णाखण्ड काम, मोह, क्वम, निन्‍दा क्षादि के निरा- 
करण पर विशेष ज़ोर ढेते है | उन्होने गरु-सेवा, बडो' का आदर, भ्रातृ-स्नेहु 
आहछि से लोकधर्म की प्रतिष्ठा की है | तुलसी यद्यपि समन्वयवादी थे किन्तु 
ब्राह्मण धर्म के प्रति उतकी अधिक निष्ठा थी | तुलसी ने बार-बार नारियों से 
बचने का उपदेश दिया है जो जेन-परम्परा का प्रभाव जान पड़ता है। 
जैन-पुक्तक-काव्य मे आगमो से लेकर क्रान्तिकारी कवि जोइन्दु, रामसिह तक 
स्त्री-निन्दा के जितने विस्तृत तथा' सूक्ष्म वर्णन सिलते हैं उतना अन्यक्ष इुर्लभ 
है । यह परम्परा भक्ति काल के सभी भक्त कवियों में परिलक्षित होती है । 
सूरवास ने गुरु के साथ सत्संग तथा सदाचार की आवश्यकता बेताई है। 
परीक्षित को भक्ति का उपदेश देते हुए शुकदेव, साधु सयति करने, पुराणादि 
सुनने, इन्द्रियों का निग्नह करने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, त्यागने तथा नारी 
से बनने का उपदेश देते हैँ ।' मनुष्य के लिए कठुवचन, परनिन्दा, कुसंग, धन 
का सच, गुरु ब्राह्मण, सन्त-सुजन का संग ने करना, धगवद्भजन ने करता, 
पर-पीडन करवा, कूटुम्ब के साथ डूतचने के कारण है ।* 


सिद्धों की साधना अधिक अनुभूतिपरक, गढ़ तथा अद्वैतवादी है । उनकी 
प्रत्येक रचना कुछ न कुछ रहस्थमय है । इसलिए उनके द्वारा रचित समस्त 
मुक्तकों को रहस्मवाद के अन्तर्गत सम्मिलित करके विवेचित किया गया है । 
धामिक मुक्तकों की सीमा का निर्धारण करते समय पहले ही इनमे आचार- 
प्रकता तथा नैतिकता का ज़िक्र किया जा चुका है। फिर इन सिद्धों की 
साम्प्रदायिक स्थिति बहुत स्पष्ट है जो कि उन्हें बौड धर्म से ख्रहज ही जोड़ 
देती है । जिस तरह जैनी अरहत, कैवली या जिन को अधिक महत्त्व देते है जौर 
वैष्णव राम तथा कृष्ण को उसी तरह सिद्ध भी जहाँ परमात्मा का नामकरण 
१. ब्रजेश्वर वर्मा,: सूरदास, पृ० १८६७ । 
२ सूरसामर-पर्द इंदथ । 
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करते हैं वहाँ वे बुद्ध का नाम लेते हैं।” सिद्धों के काव्य में विवेचित शून्य, 
करुणा, आदि बौद्ध धर्म से प्रभावित है । सिद्धों ने 'शुन्यता' के भौतिक प्रतीक के 
रूप भें बच्च को ग्रहण किया । वद्ययाव का कर्थ है सब बुद्धों का ज्ञान | बौद्ध 
धर्म आगे चलकर महाय्रान तथा हीतयान शाखाओं में विभिक्‍त हो गया ।' 
वज्यानियों ने मंत्र, मुक्न, मडल, देवताओं को सिद्धि या निर्वाण में सहायक 
मानना आदि अनेक बाते महायान से ग्रहण की । * 

सिद्धों ने बाह्याउम्बरों से मुक्त आत्तरिक शुचिता प्रधान सहज धर्म 
चलाया । इस सहज का भी सिद्धों ने विस्तृत अर्थ प्रदात किया है । आगे चलकर 
सम्त-कवियों में, इस धर्म को मान्यता मिली जिसमें वाह्म क्रिया विधानो, पूजा* 
पाठ आदि का निषेध था । 

काश्मीरी अपब्लश में लिखित शैव-धर्म संबधी तीन रचनायें प्राप्त हुई है 
जिनमे से महानयग्रकाश पराक्षिशिका दोनो बिलकुल दाशेनिक है। तीसरी रचना 
'लल्लेश्वरी वावयाति” अधिक काव्यात्मक तथा महत्त्वपूर्ण है। इसमे व्यक्त 
भावधारा बहुत कुछ सन्त कबियों के समान ही है जैसे शिव को शरीर के अन्दर 
मानना, भिन्‍्दा, स्तुति, पूजा, हर आदि की कोई परवाह ने करता, अजपा' 
जाप आदि । शिव के साथ सभी सम्बन्धों की परिकल्पना सन्त कवियों मे 
विशेष रूप से विकसित हुई । 'महासय प्रकाश में सृष्टि की रचना के संदर्भ में 
नाव-बिन्दु आदि का उल्लेख मिलता है। सन्त कवियों मे जो नाद-बिदू आदि 
का उल्लेख मिलता हैं वह सिद्ध तथा ताथ सम्प्रदाय से अहीत जान पड़ता हैं 
किन्तु शैव धर्म का ही यह प्रभुख तत्त्व है। 


रहस्थवादी प्रवृत्ति : 


रहस्य का अर्थ है गुह्य या अज्ञेय । स्थुल रूप से अज्ञात या छिपे हुए गृढु 
तत्व को जानने की अभिलाषा, उपाय आदि रहुस्यवाद के अन्तर्गत आते है । 
सृष्टि के आदिमकाल से मातव के समक्ष प्रकृति के विविध रूप पहेली था 
रहस्य' रूप में उपस्थित होते रहें | वह उन्हें जानने के लिए बौद्धिक, हादिक 
प्रयत्त करता रहा | सभ्यता तथा संस्कृति के सतत्‌ विकास के साथ अनेक 
अज्ञात चीजें ज्ञात होती गयी! किन्तु वह परम शक्ति तथा उसकी विचित्न 
रचता अन्तिम रूप से अब भी नहीं जानी जा सकी । उसी परमात्म शक्ति का 


१. पंडिग सअल सत्य वखाणहि. देहहिं बुद्ध बसच्त ण जार्णाह । 
२. डॉ० रामसिंह तोमर : प्राकृत और अपन्रेश साद्वित्य. पृ०-१७२ | 
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साक्षात्कार किवा उसके साथ अभेद स्थापना का प्रयास ही रहस्यवाद का जन्मदाता 
है । संसार के सश्री देशों तथा धर्मों में रहस्यवाद के तत्त्व किसी न किसी रूप 
में पाये जाते हैं । विद्वानों ने इसे धर्म की ही प्रयाढ़ अनुभूति मानी है । “रहस्य- 
वाद आत्मा और परमात्मा की एकता की सद्च: अनुभूति है, इसके अलावा यह 
कुछ भी नहीं केवल घ॒र्म की आधारघूत भावना है, * प्रिंगिल पेटीशन ने रहस्य- 
बाद की प्रतीति मावव मस्तिष्क हारा सत्य के ग्रहण करने के प्रयास में मानी 
हैँ ।* डॉ० रामकुमार वर्मा के अनुसार 'जीवात्मा की उस अन्तमिहित प्रवृत्ति 
का प्रकाशन है जिसमें वहू दिव्य और अलोकिक-शक्ति से अपना शान्‍्त और 
निशछल संबंध जोड़ना चाहती है और यह सबंध यहाँ तक बढ़ जाता है कि 
दोतो में कोई अन्तर नही रह जाता। 

कायड के अनुसार रहस्यवाद मस्तिष्क था मन की बह अवस्था है जिसमें 
आत्मा और ईएवर के संबंध के अलावा सब कुछ विलीन हो जाता हैं ।* असिद्ध 
दाशंसिक बर्द्नाह रमेल ने रहस्यवाद के चार आधार निश्चित किये--- 

(१) ज्ञान की उस शाखा में विश्वास करता जो ऐन्द्रिय ज्ञान तके से भिन्‍म 
स्वयंसंवेच्ध है । 

(२) पाप-पुण्य दोनों का निषेध करके आत्मा और परमात्मा की एकता 
में विश्वास । 


(३) समय तथा काल की सीमा की अस्वीकृति । 

(५) संसार को माया, श्रम तथा दिखावा मात्व मानना ।* 
एक विद्वाच्‌ ने तो यहाँ तक कह दिया कि रहस्यवाद न अनुभव है, न 
प्रवचन, न मन की कोई क्रिया, त कोई कर्मकाण्ड । हमारी कोई भी इच्द्रिय 
कोई भी शक्ति इस रहस्यवाद की प्राप्ति भें हमारी सहायता नहीं कर सकती। 
जब मन एकान्तत: निष्क्रिय हो जाता है तो उसे एक परम ज्योति का 
साक्षात्कार होता है ।* 


१. डीन इत्म : सिस्टिसिज्म इत रिलिजन, १० २५ ! 

२. वही, पृ० २५॥। 

रे. डॉ० रामकुमार वर्मा : कबीर का रहस्यबाद, पृ० ६! 
४9. जीन इंन्ग : मिस्टिसिज्म इत रिलिजन परृ० र२# ।, 

५. बर्द्राल्ड रसेल : मिस्टिसिज्म एन्‍्ड लाजिक, पूृ० १६-१७ 
६. रामरतत भठतागर : रहस्यवाद, पृ० ६। 
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आल्लोध्यकाल के रहस्पयवादी साधकों का संबंध किसी वे किसी रूप से 
समाज तथा धामिक सम्प्रदायों से जुडा था ! यदि किसी धर्म के वे बिरोधी थे 
तो किसी के समर्थक | अतः उनसे खंडन-मडन की भी प्रवृत्ति आ गयी । 
उन्होंने अनुभूति से अलग बाह्याचारों का विरोध किया वयोकि उपर्युक्त 
परिभाषा के अनुसार कोई अन्य णज्ित हमें इस एकात्मक अनुभूति मे सहायता 
नही' देती । इसलिए प्रस्तुत अध्याय मे रहस्यवादी प्रवुत्तियों के अन्तर्गत आत्मा, 
परमात्मा, साया, सृष्टि, गुरुमहिमा आदि के साथ पुण्य-्याप, पुस्तकीय ज्ञान, 
मत, इन्द्रिय वशीकरण आदि के ऊपर व्यक्त विचारों को भी एदुघाटित किया 
गया है। रहस्यवाद का संबंध काव्य से जुड़ा हुआ है। दर्शन में जहाँ बूद्धि 
तथा तके की शुप्क प्रणाली के माध्यम से आत्मा-परमात्मा की एकता स्थापित 
करने का प्रयास किया जाता है वहाँ काव्य में भावता का प्रमुख स्थान रहता 
है। रामचन्द्र शक्ल का कथन है कि दर्शन का जो अद्वैतवाद है काव्य से वहीं 
रहस्यवाद है | जयशंकर प्रसाद ने भी काव्य में आत्मा की संकल्पात्मयक मूल 
अनुशुति की मुख्य घारा को रहुस्यवोद माना ॥' 


रहस्यवाद पर योगब्ारा का भी प्रभाव परित्रक्षित होता है। उपनियद 
के आत्मज्ञो मे हम आये काल से त्रली आती हुई योगधारा का भी प्रभाव 
पाते हैं ।* सिद्ध नाथ तथा संत साहित्य साधनात्मक स्तर पर योग से इतना 
अधिक प्रश्नावित है कि योगपरक प्रवृत्तियों को अलग से विवेचित करने की' 
आवश्यकता महसूस की गई । 


आत्मा: 


संसार के समस्त दर्शनों और संप्रदायों के साधकों द्वारा आत्मा के स्वरूप 
को जानने के लिए पर्याप्त चिन्तना की गयी है। अनेक निष्कर्ष भी भिकाले' 
गये अत: उनके विविध मत तथा सिद्धास्त बन गये। वेदान्त, न्याय और 
सीमासा में आत्मा को सर्वव्यापी स्वीकार किया गया है। साख्य दर्शन जीव 
को जड मानता है । बौद्ध विचारकों ने आत्मा को शुन्य माना है ।* उपनिषदों 
में उसकी व्याज्या अणु से अणुतर तथा सूक्ष्म से सूक्ष्मतर रूप में की गयी! 
जैन कवि जोइन्‍्दु के अतुसार आत्मा नित्य ज्ञानमय तथा मिरामग्र है। किन्तु 


फृल्कननननन-ननगान-न-नन 3 3न्‍म्क>»+ 4 नदी लय कर की 


4. जयशकर प्रसाद : काव्य-कला तथा अन्य निबन्ध, पु० २० | 
२. रामतरत भटनागर : रहस्यवाद, पृ० ७ । 
है वासुदेत सिंह ' अपभ्रं् और हिन्ती मे जैन रहस्यवाद पुृ० १४७ 
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अम के कारण उसने अपने स्वदूए को धुला दिया है । देंह के सुख-दुख को 
आत्मा का सुख-दुख कल्पित कर लिया जाता है| शर्रर के जन्म, जरा, मरण 
को आत्मा का जन्म, जरा, मरण, मान लिया जाता है। जात्मा ते तो ब्राह्मण 
है, त वैश्य, न क्ष्निय है मे और कुछ । आत्मा न तो पुरुष है, व वपुय॒क, ज्ञानी 
इसे अच्छी तरह से जानता है । आत्मा का कोई चित्ल नहीं है | आत्मा नतो 
पीडत है. न मूर्ख, व ईश्वर है | तरुण, बाल, कुछ भी नही ।* 


भुनि रामतिह कहते हैं कि भात्मा वर्णहीन, आाकारहीद, अवस्थाहीन, 
मित्य, ज्ञानमय तथा भावों से सम्भाव्य है । वहू सन्त, भपिरंजन एवं शिव है 
इसलिए उसमें असनुराग करो-- 
दण्णविहूुणएड जाम जो. भावई सस्भाएझ । 
उन्तु गिरंजणु सो जि सिंउ तह किज्जइ अगराद | * 
यद्यपि आत्मा का निवास शरीर के अन्दर हो है किन्तु वह शरीर से पूर्णतया 
जितने हूं । इसलिए शरीरजस्थ सुख-दुख को आत्मा पर आरोपित नही करना 
चाहिए । ज्ञान के विस्फुरित होने पर साधक के सच मे दह की तुच्छता तथा 
ब्यर्थता का भाव हृढ़ तथा स्पष्ठ हो जाता है | शरीर की सजावट, उबदन, 
तेल, सुमिष्ठ आहार आदि उसे दुज॑न के प्रति किये गये उपकार की तरह 
निरथंक प्रतीत होने लगते है :-- 
उब्बलि चोप्यड खिंद कार देहि सुमिदृआाहार। 
सबल वि देहु णिरत्य गय जिण वुश्जण उदयार ॥[* 
मह॒यंदिण घुनि ने आत्मा को कल मल रहित तथा अश्वरीरी झाना है, गोरा, 
काला, दुर्वल आदि तो इस शरीर के गुण है :+-- 
गोरठ कालड दुंब्बलज बलियड छ घरीर। 
अप्पा पुणु कलि सल रहिउ, गुणचंतठ, असरोरु ।% 
आणंदा ने आत्मा और परमात्मा को अद्वेत माना। उचकी दृष्टि में आत्मा 


१. स० ए० एन० उपाध्ये : परमात्म प्रकाश, द्वितीय महाधिकार, दोहा० 
छा, व८, थई, दीओे। 

२. पाहुड दोहा, दोहा इेघ । 

३. वही, दोहा १८ । 

४. महयंदिण मूत्रि ; दोहापाहुड, दोहा ४०१ 
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संयम, शील सब कुछ है |” जैत दर्शन में आत्मा की निजी कल्पना है क्योंकि 
उसमे आत्मा से अलग कोई भिन्‍न नियामक सत्ता नही मानी गयीं है। आत्मा 
में ही निज स्वरूप ज्ञान के बाद ऐसी शक्ति था जाती है कि वह परमात्मा बस 
जाती है। यद्यपि आत्म-द्रव्य एकरूप रहता है तिस पर भी पर्याय दृष्टि से 
उसमें भेद होता रहता है । जैन-कवियों ने आत्मा की तीन अवस्थायें निरूपितद 


की हैं :--- 

(१) बहिरात्मा--आत्मा की वह अवस्था है जिससे आत्मा अपने सच्चे 
रूप को नहीं पहचानता । वह देह तथा इन्द्रियों को ही आत्मवत्‌ भावने लगता 
है । यह अवस्था अज्ञान या मूढावस्था है ।* 

(२) अच्तरात्मा--यह आत्मा की द्वितीय अवस्था है। इस अवस्था से 
आत्मा और शरीर के भेद का ज्ञान हो जाता है किन्तु अभी वह पूर्णज्ञानी 
नही होता । बहू परम समाधि में स्थित रहता है तथा ज्ञावयुक्त विवेषी 


कहुलाता है।र 

(३) परमात्मा-यह आत्मा की पूर्ण विकसित अवस्था है। इस अवस्था 
में पृर्ण ज्ञानी होता है। यह परम ब्रह्म की अवस्था है। लेकिन जैनियों का 
प्रत्रह्म वेदान्तियों के “ब्रह्म” से स्वंधा भिन्‍त है। जैन आचारयों के मत से 
प्रत्येक आत्मा अपना स्वतन्त्त एवं पृथक व्यक्तित्व रखता है । वह किसी एक 
ही सर्वेथा अहेत, अखण्ड परमात्मा का अश नहीं है ।* जोइन्दु मूनि कहते है 
कि सभी पर द्रव्यों से मुक्त, कम विमुक्त, शञानमय आत्मा को परमात्मा समझता 


भघाहिए ;--- 


१. अप्पू णिरज्जणु परम स्िउ अप्पा परमाणनदु। 

मूढ कुदेवण पूजियइ, आगन्दा रे गुरु विणु भूलउ अन्ध । 
२. ति पयारो अप्पा मुणहि परु अंतर बहिरप्पु । 

पर सायहि अंतर सहिउ बहिर चयहि णिभ्न॑तु ॥६॥ योगसार 

सूढ वियक्खणु वंधु प८ अप्पा तिविहु हवेइ । 

देहु जि अप्पा जो सुणइ सो जणु भूढ हवेइ !॥१३॥ परमात्म प्रकाश 
३. देह विभिण्णद णाणमउ जो परमाणु ठिएइ। 

परम समाहि परिट्ठयउ पंडिउ थो जि हवेह ।१४॥ परमा० प्रकाश 
४- डा० वासुदेव सिह, अपश्रंश और हिंदी में जैन रहस्यवाद, पृ० १५४ । 


अपभ्रश मुक्तक काव्य की प्रवत्तियाँ और उतका हिन्दी पर प्रभाव १११ 


भप्या लद्धय णाणभंउ फस्म विमुक्के जेण। 
सेल्लिवि सयलु वि दव्यु पह सो पह सुणहि सणेण । 

सिद्ध-साहित्य सिद्धयात संबंधी विचारों का व्यक्त कोश है। सिद्धबात या 
सहजयान बौद्ध-दर्शंत का ही विकसित तथा परिवर्तित रूप है। बौद्ध दर्शन को 
प्रायः अवात्मवादी दर्शव कहा जाता है किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि 'चित्त 
जिसे वहाँ शुद्ध विज्ञान माता गया है बिलकुल आत्मा के ही अर्थ मे प्रयुक्त 
हुआ है।” सिद्धों ने भी आत्मा के स्थान पर चित्त शब्द का ही अधिक प्रयोग 
किया है । इनका चित्त सम्बन्धी विचार शंकर के अद्वेतवाद या उपनिषदिक 
विचारों से अधिक प्रभावित न होकर विज्ञानवाद से प्रभावित है। चित्त की 
आध्यात्मिक प्रकृति पर जोर देते हुए इत सिद्धो ने आन्तरिक चित्त और जगत 
(संसार) की अभिलवता स्थापित की । उनका विचार है कि एक तत्त्व है जो 
चोवह भुवतों में निरन्तर स्थित है और वह तत्त्व-चित्त निरालम्ब स्थित है उसे 
अन्य किसी रूप में देखना भ्रान्ति है।* चित्त से ही भवनिर्माण विस्फुरित 
होता है । यह चिल्ताम्णि के तुल्य है । इसे प्रणाम करते से बाछित फ़ल की 
उपलब्धि हो जाती है। चित्त का मूल परिलक्षित नही होता । जो व्यक्ति मूल 
रहित (चित्त) तत्त्व का चिस्तत करता है तथा ग्रुरु के उपदेश मे इसके अभि- 
व्यक्त रूप को देखता है वह निपुणता से इसे जानकर परम सुख का अधिकारी 
बन जाता है ।* चित्त ऐसे देव के समान है जो सर्वत्ञ विराजित है किन्तु अपने 
सहज रूप मे किसी को दिखाई नहीं देता |* सरह ते परम पद में उसी तरह 
विज्वीन' होने के लिए कहा जिस तरह नप्नक पानी में घुल जाता है--- 


ज्ञिमि लोग विलह्लिजइ पाणिएहि, तिमर जई चिन्तवि दुठाइ | 

आपा दीसइ पर्राह, तत्थ्‌ समाहिए काइ ॥+ 
सम्त कवि दादू ने भात्मा और परमात्मा के विलय को समक और पाती के 
दृष्ठान्त से व्यक्त किया है | दोनों कवियों में अदुभुत समानता है :-- 


१. तिर्गुण साहित्य : सांस्कृतिक प्ृष्ठभूमि--डढा० मोतीसिंह, पृ० प६८। 
२ जिम बाहिर तिम अवभन्‍्तरू। 

चउंदहू भुवणे ठिअड णिरन्तर। चर्यागीति कोष, पृ० १६४ । 
३ संपा० राहुल साकृत्यायन : दोहा कोश, २३, २७, र८, पूृ० ६-८ | 
४. वही, दोहा, ११४ ॥। 
५ सं० राहुल सांकृत्यायन : दोहा कोश, पृ० ९२ । 


११२ . अपमप्रंश सुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


जहँ आतम तहेँ परमात्मा, दादु सहुझि समाइ 
न न री 

परआलम सो भातठ्मा, ज्यों जल उदक समान | 

तन भनस पानी लोग ज्यों, पावों पद निर्वाण | 


सन्‍्तों के अनुसार जीव ब्रह्म तो है पर पूर्ण नहीं । 'कहु कबीर महु राम को 
अश' जो अन्तर वूँद और सपुद्र में है वही अच्तर आत्मा और परमात्मा में । 
जिस प्रकार चितगारी से अग्ति निकलकर पुत्र: उसी में लीन हो जाती है उसी 
प्रकार जीवात्मा भी परमात्मा से निकलकर उसी में लीन हो जाता है। 
जीवात्मा नियता तथा परमात्मा उसका नियामक है। एक पद मे तुलसी' मे 
कहा कि जीवात्मा परमात्मा! से अलग नहीं है । वहु हरि से अलग होकर इस 
सूक्ष्म शरीर को अपता घर मान लेता है ।१ मायावस सच्चे स्वरूप को भूलकर 
दारुण दुख सहता है । जोइन्दु द्वारा वणित बहिरात्मा की भी यही दशा है। 
जब देह तथा इच्द्रियाँ ही आत्मवत्‌ दिखाई देती है अर्थात्‌ आत्मा और देह का 
सम्बन्ध इतना हढ़ हो जाता है कि परमात्मा सम्बन्ध निरर्थक रूप लगने लगता 
है। यह अवस्था पूढ़ावस्था ही है तथा दुःखदायी है । 

हिन्दी के भक्तिपरक मुक्तकों में आत्या का स्वरूप जैनियों तथा पसिद्धों के 
समाप्त ही है। भात्मा की शुद्धता, गराश्वतता, अजरता, अमरता, वर्ण तथा 
जातिहीनता सब भक्तों को मान्य है किन्तु इसके बावजूद भी इनकी मान्यताओं 
में पर्याप्त अन्तर भी इष्टिगत होता है। निर्मूण भक्त तथा समुण भवत 
कवियों ने परमात्मा और आत्मा में अंशी और अंश का संबंध मानते हुए दोनो 
को अद्वेत माना है । माया तथा अविद्या के कारण आत्मा अपने स्वरूप को 
विस्पृत कर देता है जिससे दोनो में भेद प्रतीत होने लगता है । जोइन्दु आदि 
जैन सुद्दियों ने परसात्मा और आत्मा के इस तरह के सबंध को नहीं स्वीकारा। 
इतना तो वह भी मानते हैंकि माया या अविद्या (अज्ञान) के कारण विषुद्ध 
आत्मा के सच्चे रूप को लोग विस्यृत कर देते हैं। जैनो ने आत्मा तथा 
परमात्मा को एक ही माना ।* वास्तव से यह अदत शांकर या उपनिषदिक 





१ जिय जब ते हरि ते विगान्यो । 
तब ते गेह निज जान्यो। 
माया बच्चा सरूप 'बिसरायों | 
तेहि भ्रम ते दारव दुख पायो । विनयपत्रिका, पु० १३६ | 
२. आंणदा (अपभ्रंश और हिंदी में जैन रहस्यवाद, परशिश्विष्ठ) ॥ - 


अपभ्रंझ् मुकतक काव्य की प्रवृत्तियाँ और उनका हिन्दी पर प्रभाव : ११६ 


अद्वैत से भिन्‍न है क्योकि यहाँ आत्मा का संबंध ब्रह्म की सापेक्षता में नही आंका 
गय्ण है । लेकित ये समस्त कवि जब एक तत्त्व के ही विस्तार की बात करते है 
तो वे सभी एक ही धूमि पर उतर आते है । जब एक ही तत्त्व है तो उसे 
चाहे शुद्ध आत्मा कहिए या शुद्ध परमात्मा । दोनों में कोई अन्तर नही रह 
जाता | जोइन्ड के द्वारा व्यक्त परमात्मा सिद्धों का चित्त जिसे शुद्ध विज्ञान 
कहु सकते हैं तथा भक्त कवियों का ईश्वर या ब्रह्म (परमात्मा) सब' एक तत्व 
के भिन्‍त-भिन्‍न रूप है । हिन्दी के नियुण सन्‍्तों ने ब्रह्म और जीव की एकता 
को असंदिध मैली में प्रतिपादित किया है । उनका यहु प्रतिपादन शंकराचार्य 
के अज्वैबवाद, उपनिषदी के आत्मा-परमात्मा संबंधी सिद्धान्तीं से अधिक मेल 
खाता है परन्तु यह वहीं नही है ! 
परमात्मा : 
पहले ही संकेत किया गया है कि जैव मुक्तककार आत्मा और परमात्मा 
को एक ही मानते हैं ।* परमात्मा या ब्रह्म कही बाहर नही है उसका निवास 
शरीर के ही अन्दर है | जोइन्दु मुनि के विचार से जो निर्मेल ज्ञानमब देव 
सिद्धि मे निवास करता है वही परमत्रह्म शरीर मे भी बसता है दोनो में भेद 
नहीं करता चाहिए ।* मुनि रामसिंह का कथव हैं कि साढ़े तीच हाथ के 
शरीर मे अज्नानी का प्रवेश नही होता । निर्मल, सत निरंजन तो वही निवास 
करता है ।? लक्ष्मीचद्ध ने भी इसी बात का समर्थन किया है । जो व्यक्ति यह 
नहीं जानता कि शिव का निवास शरीर रूपी देवालय मे है वह इधर-उधर 
अ्रसित होकर उसे खोजता फिरता है ।* 
१. एहु जु अप्पा सो परमप्पा कम्म विसेसे जायउ जप्पा, 
जायइ जाणइ अप्पे अप्पा तामह सो जि देख परमप्पा ॥ १७४ ॥ 
परमा० द्विं० महा ०, पृ० १३७ ) 
. जेहुठ णिम्मलु णाणमस सिद्धिहि णिक्सइ देस । 
तेहउ णिवस्तद्‌ बंभु पर देहह मे करि भेउ ॥ २६३) 
ह “>परमात्म प्रकाश पृ० हर । 
. हत्थ अहुट्न देवली बालह णाहि पवेसु । 
सतु णिरंजणु तह बसइ, शिम्मलु होइ गवेसू | 6 |! 
-पाहुड दोहा पृ० २८ । 
हृत्य अहुदठ जु देवलि, तह सिव सेतु मुणेद । 
मु्गा देवलि देख णविं, भुल्लठ काहँ भमेह ॥ ३८ ॥--दोहाणुपेहा 





कि । 


जप 


पट 


११४ : अपभ्रश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


जैन साभ्कों ते ब्रह्म के अतेक नामों के सबंध में कोई विवाद नहीं खड़ा 
किया बल्कि अनेक प्रचलित साम रूपों को एक ही ब्रह्म से अभिन्‍नत ठहराया । 
जोइन्द मुति निरजन के स्वरूप को समझाते हुए कहते है कि जो वर्ण, गस्ध, 
रुप, शब्द तथा स्पर्श से राहुत है जिसका जन्म मरण नहीं होता वही निरंजन 
है। जिले क्रोध, मोह, मंद नहीं होता । उसको न्‌ माया ग्रसित करती है और 
ते मात की परवाह है, जो णप-पुण्य, हप॑-बिलास से अछूता है जो निर्दोष है 
उसे निरंजन समझो !* यद्धथि उपयुक्त वर्णनों से निरिजन शब्द का प्रयोग ब्रह्म 
के लिए किया गया है परन्तु इससे नाम भेंद की संकीर्णता का आरोपण नहीं 
किया जाना चाहिए । अपनी दृष्टि की उदारता का परिचय देते हुए कवि दे 
श्वयं धि्वा हैं-- 
रहस्तु वि सो विद्ध फुड सो आयरिय वियाणि। 

सो उब फ्रायउ सो जि मुणि णिच्छोड अप्या जाणि ॥ १०४ ॥ 

सो विय संकर विणहु सो सो रुहु लि सोंबुद्ध । 

सो जिणु ईसड बंभु सो सो अण॑तु सो सिद्ध ॥* 


आत्मा ही अहुँत, सिद्ध, उपाध्याय; भुति, शिव, शकर, विष्णु, रद, बुद्ध, जिण, 
ईश्वर, ब्रह्म, सिद्धसब कुछ है । 

सिद्ध कवियों ने परमात्मा शब्द का बहुत कम प्रयोग किया है। उन्होने 
परमात्मा तत्त्व की व्याख्या परमपद, मदासुछर, सहज तथा सबसे अधिक शून्य 
रूप में की है। परमपद सामान्य चल्छु की दृष्टि से परे है। वहाँ आत्मभाव 
नष्ट हो जाता है तथा इन्द्रियों की गति बिलीन हो जाती है। मन मर जाता 
है पत्रन भी गायब हो जाता है | ऐसी अवस्था में लय होना ही प्रमसुख है ।* 
चह परमपद मायामय है | जिस प्रकार पानी में तमक घुलकर पानी हो जाता 
हैं उपका कोई अलग अस्तित्व प्रतीत नही होता उसी तरह चित्त की अनुभूति 
होने पर आत्मा ही परमात्मा की तरह दिखाई देने लगता है फिर ध्यान लगाने 
की क्या आवश्यकता ॥४ एक ही तत्त्व है जिससे सारा संसार रंजित है । लेकिन 
उत्ते एक (अद्वेव) दो (भलग, अलग) न तो उसे हत के रूप मे जाना जा सकता 





१ परमात्म प्रक्राण [प्रथम महाधिकार) पृ० २८, दोहा १४-२१ । 
२ योगस्चार, पु ३४४ । 
३ जि मण मरइ, पयण हो तहिं खबर जाइ | 
एहू सो परम महासुह्द, सरह कहिहठ जाइ ॥। (दोहाकोश गीति पू० ६) 
ए वहीं दोहा ४६ प० १२ 


अपश्रश मुक्तक काव्य की प्रवृत्तियाँ और उनका हिन्दी पर प्रभाव : ११४ 


है|" पिछ्धो ने शून्य शब्द का काफ़ी विस्तार किया किन्तु सिद्धो ने अपने घून्य 
के सम्बन्ध मे जो कुछ कहा है सनी विज्ञानवाद में तथता के लिए कहा गया 
है और अन्त मे वे तथता को ही शुत्य कहने लगे थे । यह तथता शुन्य तत्त्व 
रूप में धर्म और पुदगल के मैरात्मा रूप में विद्यमान थी और इसी को परमार्थ 
कहते थे । भावाधाव, शाह्य-प्ररहक आदि की द्थता से विदर्नित परिनिष्पल्ल 
ज्ञान के रूप में रह तथता थी । अतः इसे परिनिष्पत्न ज्ञास अव्यय या सम 
कहुते थे ।* तिलोपा के अनुसार यह आदि, अन्त रहित अव्यय और उत्पाद- 
बवि्लीन है ।* सरह के कथतानुसार यह जिस ससय भनेरूप में होता है सभी 
भकारों मे व्यक्त होता है और जब वमरूप धारण करता है तो ब, सम हो 
जाता है ।* इस गृढ तत्व को किसी से कहा नहीं जा सकता । इसी तत्त्व को 
कण्हणा ने निरंजन अर्थात्‌ भजन (कलुष) हीन कहा है ।* 


हिन्दी मुक्तक काव्य में प्रसात्मा सम्बन्धी चिन्तत पर प्रभाव : 


निर्गुण सन्तो ने परमात्मा का वास शरीर के अन्दर ही माना है । वे सर्दैंध 
चेतावनी देते रहते है कि तुम्हारा साईं तुम्हारे अन्दर ही है । उसे बाहर ढूँढने 
की क्या आवश्यकता है। कबीर ने इसे कस्तुरी और मृग के माध्यम मे व्यक्त 
किया है | जोइन्दु, रामसिह, सरहपाद तथा अन्य सिद्धों ने परमात्मा को देह के 
अन्दर ही भाना है| हिन्दी के सगुण भक्त यद्यपि आत्मा परमात्मा के अद्ठेैत रूप 
को स्वीकार करते है किल्तु अभिव्यक्ति के स्तर पर उत्की हँतता की प्रतीति 
अधिक प्रगाढ़ हो जाती है । क्योकि माया-मोह से सही सम्बन्ध विस्मुत्त हो जाता 





१, एक्क कह मा वेण्णि कुछ, मा करे विण्ण विशेस । 
एक्के रंगे रओिजिआ, तिहुअण सअलापेस ॥ वहीं, दोहा ५० 
२. डॉ० धर्मवीर भारती : सिद्ध प्ाहित्य, पृ० प ३। 
६, आइरहिआ एहु अन्तरहिआ । वस्भुरुपाश झा [हुआ' कहिझ ॥६ ॥॥ 
चर्यागीत कोष । द्वितीय परिशिप्ट, तिब्लोपादानास पू० १८४ । 
४० जत्त वि चित्तहिं चिप्फुरइ तल विणाह्ु सरूअ ६ 
अण्ण तरय कि अण्ण जलु भवज्षम' खतम सस्भ ॥ छ२ 
चर्यागीतिकोप घही, पु+ १४३ । 
४. लोअह गब्ब समुब्बहुइ हु परमत्थे पर्वीण । 
कोड़िह मन्झें एक्कु जइ होइ णिरथ्जण नीण ॥॥ १ ॥॥ 
बही, पृ० १६७ । 


११६ : अपश्रश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर ग्भाव 


है। भक्त के लिए कुछ हुद तक इस तरह की अनुभूति जरूरी भी है | कबीरादि 
निर्गुण सन्‍त वास रूप या अवतार आदि को मान्यता न देते हुए भी ईश्वर या 
आरक्य को अनेक नामों से सम्बोधित करते है । इन नामों के स्मरण से कही- 
कही जवतारबाद की मान्यता का भी आभास मिलता है। परन्तु सत्य तो 
यह है कि जैन रहुस्यवाद मे ही इस तरह के अनेक वर्णन मिलते है जिसमे 
आत्मा (परमात्मा) को शिव, निरजन, अहेत, सिद्ध, उपाध्याय, मूनि, शिव 
अकर, बुद्ध. ब्रह्म सब कुछ मात्रा गण है। निर्मण भक्तों ने इस परम्परा की 
बहुत कुछ उसी हप में ग्रहण किया! सन्‍त कवियों ने समकालीन धर्मों मे 
प्रचलित तामों को भी ईश्वर के विविध्ष तामों के अन्तर्गत सम्मिलत कर दिया | 
सन्त साहित्य में रहीम, खुदा, कर्तार, कृष्ण, जगत्नाथ आदि अन्य नाम पी 
उपलब्ध होते है। सूरतागर में भगवान ब्रह्मा की चनु:इलोक ज्ञान देते हुए कहते 
हैं पहिले केवल एक ही मैं छा--अमल, अकल और अभेद । वही एक मैं नाना 
वैषों में अनेक भाँति से शोधित हूँ ।* बबतों से श्याम का रूप देखो, वही अनूप 
ज्योति रूप होकर घठ-घट में व्याप्त है। जिस तरह सिद्धो का एक तत्त्व 
चौदहों भुवतों तथा दर्शों दिशाओं से व्याप्त है उसी तरह कबीर को भी सारी 
मृष्ठि में एक ही तत्त्व व्याप्त दिखाई देता है (४ 

पि्धों का भून्य' नाम सम्प्रदाव से होता हुआ हिन्दी के भक्त मुक्तककारों 
के पास तक पहुँचा । सिद्ध साहित्य तक आते-आते शुन्य को विस्तार तो अवश्य 
मिला किस्तु दार्शनिक पेचीदापन कुछ न कुछ अवशिष्ट रहा। सन्‍्तों से श्न्य 
सम्बन्धी यह ताकिकता तथा दागैनिकता समाप्तप्राय हो गयीं। डॉ० धर्मबीर 
भारती की यह मात्यता स्वीकार्य है कि बौद्ध शून्य की भाँति परवर्ती श्न्य 
प्रतीत्य समुत्पाद की तक प्रणाली द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान न रहकर परम 
तत्त्व के अन्य तामो की भाँति यह भी एक नाम मात्र था !* सन्‍्तों से बह शून्य 
कपान में स्थित यगन या शुस्य के लिए भी प्रयुक्त मिलता है । नाथ तथा 
हठ्योग ते भी इन सन्‍्तों ते प्रभाव ग्रहण-किया । 

१. खा से प्रकट्यों गिलारि--कबीर । 

२. सूरसागर, सागरी प्रच्मारिणी सभा, पद ३७५१ ) 

३, वही, एद इंद्र । 

४ कबीर मैं जाण्यां हरि दूरि है, हरि रह्मा सकल भर पुरि ॥ ६ || 

सं० भावशशसाद नुप्त, कबीर ग्रयावली, पूृ० १३२ | 
४. धर्मवीर भारती * सिद्ध साहित्य, १० ३३६ । 


अपन्लंश मुक्तक काव्य की प्रबूतियाँ और उनका हिन्दों पर प्रभाव * ११७ 


जिस तरह शून्तर मे इन का भिवेध है उसी तरह ताथों और सन्तों में भी' 
है। परम तत्व के रूप में शन्‍्य के साथ शब्द को भो जोड़े क्री केष्टा की गयी 
है | शुत्ग और शब्द को एकरूर साचले हुए सावक ने उसी से संस्पूर्ण सृष्टि, 
भुतों और देवताओं की उत्पत्ति मानी है ।' जहाँ शूत्य को परमश्ञान के रूप 
से ग्रहण किया गया वहाँ उसे अद्वेतज्ञान से भिन्‍न वही माता गया । सच्त शुस्य 
ज्ञान के सम्बन्ध में प्रतित्य समृत्पाद से परिचित नहीं थे । और शून्यता शान 
उन्हे अद्देत ज्ञान के कूप में प्राप्त हुआ था क्योकि सब्तों तक आने से पुर्वे वहू 
शैव सम्प्रदायों द्वारा स्वीकृत किया जा चुका था। इसीलिए बह यहाँ अद्वयशञान 
की अपेक्षा अभेव जान के रझूए में चिल्षित किया गया है ।* 

मध्यकालीन भक्तों मे हमें ईश्वर के सर्बध्ष मे अनेक मान्यताओं का आभास 
मिलता हैं। इसका प्रमुख कारण हैं कि परम्परागत सारी मान्यताओं को 
उन्होने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कप से आत्मसातु करने का प्रयास किया । वास्तव 
में ब्रह्म या तत्व के चित्त में हमे उपनिषद् काल से लेकर बौद्धधर्म महायान, 
बजञवान, सिद्धवान, नाथ और संत सम्प्रदाय तक प्राय: एक ही प्रकार की 
हष्टिट दिखाई पड़ती है परिवेश और शब्दावली मे यत्ष-तत्न थोड़ा भेद भले 
ही प्रतीत हो किन्तु दिशा और दृष्टि में बहुत अन्तर वहीं प्रतीत होता ॥7 
माया : 

माया का यदि ग्राब्दिक अर्थ लिया जाय तो मार का अर्थ नहीं या का 
क्षय जो । जो नही है अर्थात्‌ असत्‌ । साहित्य में माया शब्द का प्रयोग वैदिक- 
काल से होता आया है। कालातुक्रम से माया के अर्थ तथा उसके संबंध में 
विद्वानों की धारणाओं में अन्तर होता गया है| श्वेत्ताश्वर उपनिषद्ध मे प्रकृति 
को माया तथा परमेश्वर को महान सायावी कहा गया है--- 

' ज्ञायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरस्‌ ॥ ४ 
इबे० ४)१० 





१, सुन्त शब्द से उठे झेकार । सुन्त शब्द ते ओ अंकार । 
सुन्‍्त ते सम्भू होवे आदि। सुन्दर ते नीलु अनीलु असादि । 
प्राणसंगली, पू० २०२ । 
सुन्त ते कीना धरती आसमान | पृ० १३७, १६४ । 
२. डॉ० धर्मवीर भारती : सिद्ध साहित्य, पूछ ३२४२ । 
३. डॉ० मोतीसिह : भिगुण साहित्य सास्कृतिक पुष्ठशुमि, पु० १६७ ) 
४. डॉ० रामनारायण पाण्डेय : भक्तिकाब्य से रहस्यवाद, पु० ४०-६१ ॥ 


११... अपश्रश सुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


भीता में कहा गया है, माया के अपहृत ज्ञान के कारण दुष्कृती तथा अधम 
व्यवित मुझे (परमात्मा) को नहीं भजता ।” वास्तव में माया के अनेक अर्थ 
हैं। अपभ्रंश मुक्तककारों ने माया के दो रूपो को अपनाया है एक तो असत्‌ 
या भ्रम रूप, दूसरा भगवान की शर्क्षित-रूप । जहाँ पर सरहपाद परमपद को 
मायामय बताते है वहाँ प्रथम रूप ही प्रतिभासित होता है क्योंकि परमपद को 
भ्रम या असत्‌ से नहीं जोडा जा सकता + परमपद की अलोकिकता तथा वैचित्र 
बोधक रूप से मायामय' शब्द का प्रयोग प्रतीव होता है। यहाँ बुद्धि विनष्ट 
हो जाती है मन मर जाता है, अभिमात टूट जाता है, यहूँ परमपव स्थान 
भायामय है । यहाँ ध्यानत लगाने की क्या आवश्यकता है :--- 


बुद्धि विणासइ सण मरइ, तुट॒टई जहें भड्िमाण । 
सो साशामआ परमपड, तह कि वज्जइ झाण ॥६१॥* 
दोहा कोश में ही माया का दूसरा रूप भी देखा जा सकता है। जैसे जल मे 
चन्द्रमा की छाया पड़ती है और वह प्रतिविथित चन्धमा सही चन्द्रमा नहीं हैं 
उसी तरह विश्व भी प्रतिभासित होता है वैसे यहु सब माया ही है !--- 
जिम जलेह सति दिसइ च्छाआ। 
तिस भव पडिहासइ सअलबि भाआ | 
दोहा-कोश, पृ० ६८ 
वास्तव में जगत का आभास माया के द्वारा ही होता है। शंकराचार्य के 
अनुज्नार ज्यों ही हम माया का सम्बन्ध ब्रह्म से जोड़ते जाते है ब्रह्म ईश्वर के 
रूप में परिणत हो जाता है और माया ईश्वर की शक्ति को प्रकट करती है 
'कित्तु ईश्वर के अपने ऊपर माषा से किसी प्रकार का असर नहीं होता । यदि 
भाया का अस्तित्व है तो यह ब्रह्म के. प्रतिबन्ध रूप में रहती है और यदवि' 
माया का अस्तित्व नहीं है तो जगत्‌ के आभास की भी कोई व्याख्या नहीं 
बनती ।) सरहपाद से भी प्राय यही सकेत किया है कि अंतत. विश्व कुछ 
भी न होने के बावजूद माया के कारण प्रतिभासित होता है अर्थात्‌ माया के 
ही कारण जगद का अस्तित्व है । दैतपरक जमत्‌ केवल माया है यथार्थ सत्ता 
अद्जैत हैं । 








१. गीता, ७४१५ । 
२. सं० राहुत्ष सॉक्रित्यायन . दोहा-बोश, सरह, पृ० १४ । 
हे राधाकृष्णत भारतीय दर्शन, पृ० ५६४ ! 
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जैन अपक्षक्ष कवियो ने अधिकतर पुद्गल' वर्णन के अन्तर्गत माया की सभी 
विशेषताओं को क्म्मिलित कर लिया है । वैत्ते चैद्धान्तिक रूप से माया को 
एक कापाय माना गया है। कही-कही कुछ कवियों ने माया को अज्ञान, हम 
तथा मोह के अर्थ में क्षी लिया जैसे देवभेन कहते हैं कि थोंडी सी माया 
विगुद्ध-घरित्न को दूषित कर देती है जिस प्रकार काजी के विन्दु मात्र से शुद्ध 
गुडीला दूध भी फट जाता है । 
हिन्दी भक्त कवेयों ने माया के उपर्यक्त रूपो की बड़ी विस्तृत चर्चा करते 
हुए माया सम्बन्धी तमस्त अवधारणाओं को समाहित कर लिया । माया को 
कबीरादि सन्‍्तो ने भावरझुप आन्ति माना है जो वेदान्त की भाँति है। पाहण 
केय पूतला, करि पूज करतार' में पाहन का पुतला ठोस तथा प्रत्यक्ष वस्तु है 
किन्तु उसमे ब्रह्म की कल्पना करना भ्रम है वैसे ही जैसे रस्सी को साँप 
समझना । सदसदूवाद की तरह माया को अनिवंचनीय भात्ता गया है। माया 
बेली के समान सद्‌ है कित्तु शशक्त के सीग, बाँज के पुन्न को क्रीड़ा तथा दिना 
ब्याई हुईं गाय के दूध के समान काल्पनिक । शंकर के मायावाद मे शुद्ध ब्रह्म 
माथा से मुक्त होकर जब सुष्टि करता हैं तब उसे ईश्वर की संज्ञा प्रदात की 
गयी है। माया और मायी ईश्वर का सस्त्रन्ध शाश्वत है। पलटूदास ने जल 
और तरग की तरह दोनों को एक ही भाना-- 
जल से उठत तरव है जल सॉहि समाय । 
जल ही माँहि समाय सोई हरि छोई माया।।) 


स्गया की प्रकृति लिगुणात्मक कही गयी है ।जसे कबीर त्विगुण फाँस कहते है ॥ 

बेदान्त में जिने साया कहा यया है साख्य मतवाले उसी को प्रकृति व हते 
हैं। कबीर की माया धर्म और स्वभाव से शास्यवादियों की प्रकृति मे बहुत 
मिलती-जुलती है । 

पुराणों में यही माया ईश्वर की पत्नी के रूप में प्रकट होती है । तथा 
सुष्टि-रचता से यह मुख्य ज्ञात का क्रास देती है। सगुण तथा निर्युण दोनों 
भक्ति-पद्धतियों में माया की परिकल्पना स्त्री-रूप की गयी है तथा उसकी बडी 
मिन्‍दा भी की गयी है। सूरदास ते उसे सन में अभिलाबा उत्पत्त करदेवाली, 
मिथ्या विपयो की जन्मदान्नी, महामोहनी तथा आत्मा को भटकानेवाली कहा 
है | शैंव मत्ते में माया-शक्ति जीव को पाशों में बॉधती है। यह माया जड़ है, 


१. सुधाकर : पलटू संत वाली संग्रह, भाग १, पृष्ठ १६१ । 





२१२० , अपभ्रश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


भेद-रुपा है । जड़ता का अर्थ है परिछित्त प्रकाभत्व ।” शकर ने भी साथा तथा 
अविद्या को करीब-करीब एक ही माना है किन्तु उनकी इस मान्यता में एक 
दार्शनिक पेचीदापन है पर भक्त कवियों ने माण के अविद्या रूप को अधिक 
अपनाया । यद्यपि उत्तमे माया के विविध रूपो की कल्पना मिलती है | अपध्रश 
मुवतककारों ने माया के इसी रूप को अधिक विवेज्नित किया है। संभव है 
संतों तथा भक्तों पर इसी का सीधा प्रभाव पड़ा हो | पलटृदास कहते हैं कि 
भाया की चक्की जल रही है जिसमे ससार पीसाजा रहा है। लाख प्रयत्न 
करने पर भी बह बचता नहीं है । दोनों पट (प्रथ्वी और आकाश) के बीच 
कोई साबित नहीं बचता । काम, क्रोध, मद, लोभ ये चक्की के पीसनेदाले हैं । 
तिरगुण डालकर ये सब निकाल लिते हैं ।* यहाँ पर पनदटूदास की माया संबंधी 
परिकल्पना काम क्रोधादि के साथ सश्लिप्ट रूप में व्यक्त हुईं है। माया, काम, 
क्रोध मंद, लोभ आदि के द्वारा गतिमान होती है तथा अपने विराठ विस्तार में 
सब को खीचकर अमित करती है। किन्तु यह भाया भगवात्‌ से भिन्‍न नही है 
जैसे जल से उठनेवाली तरग जल में ही समा जाती है वैसे माया भी भगवात्‌ 
मे ही तरगायित है ।* मलुकदास माया को 'मिसरी' की छूरी मानते हैं और इस 
१ विनती सुनो दीन की चित्त दै, कैसे तुब गुन ग्रावै। 
माया नटी लकुटी कर लीन्‍्हे, कोटिक नाच तचायै ॥। 
दर-वर लोभ लागि लिये डोलति नाना स्वांग बनावै। ५ 
तुम सौ क्पट कराठति प्रभु जू मेरो बुद्धि भरमावै।। 
मन अभिलाष तरंगति करि करि मिथ्या विश्ता जगाबै |! 
सोवत सपने में ज्यों संपत्ति, त्याँ दिखाई बोरावै |॥ 
महा मोहिनी मोहि आतमा, अपमारगहि लगावै। 
ज्यों दूती पर वधू मोरि कै, लै पर पुरुष दिखावै ॥॥३०।॥। 
धीरेन्द्र वर्मा, सूरसागरसार : पृ० २२। 
२. माया की चकक्‍की चले पीसि गया संसार । 
पीसि गया संसार बचैत लाख बचावै ॥ 
दोऊ पट के बीच कोउ ता साबित जावे | 
काम क्रोध मद लॉभ चक्की के पीसन हारे ॥| 
तिरगुन डारै झ्ीक पकरि के सबै निकारे। 
हे जल से उठत तरग है जल माहि समाय ॥ 
जल ही माहि समाय सोई हरि सोईं भाया ॥ 
स० सुधाकर . पलट्ुदास संतवानी संग्रह, भाग १. पृ० १५५-१६१ | 
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पर कभी भी विश्वास न करने के लिए कहते है। ब्रह्म से ब्रह्म को लड़ाकर यह 
रसवाद से मारती है |" ईश्वर को गुणमातर से बाधक साया नदी का रूप धारण 
करके करोड़ों घाच नयाती है | स्थान, स्थान पर लोभ लगाकर तरह-तरह 
के स्वाग कराती है। सूरदास कहते है कि हे भगवातु वह तुमसे भी कपठ कर- 
वात्ती है। वह मन में अभिन्नापा उत्पन्न करती है मिथ्या विषयों की जन्म ढेती 
है। संपत्ति को स्वप्ववत्‌ दिखाकर पागल बना देती है। यह महामोहनी है 
आत्मा को मोहकर उपमार्ग पर लगती है जैसे दृती दूसरे की पत्नी को मोह- 
कर उसे पर-पुरुष के साथ ले जाती है [* 
जयत्‌ : 

जैव मुक्तककारो ने द्वव्यों को संसार का कारण माना । संसार के परिज्ञान 
के लिए ब्रव्य-व्यवस्था का ज्ञान आवश्यक है। ये द्रव्य नित्य हैं और परिवर्तन 
से रहित हैं। मात्रे इनके अनेक पर्याय हुआ करते है । दव्य के दो भेद हैं-- 

(१) जीव । 

(२) अजीब । 
आत्मा जीव द्रब्य के अन्तर्गत आती है। यह च्षेतव है और रूप, रस, ग्रन्ध 
ह्वीन है। 

अजीव द्र॒व्यों की संख्या पाँच हैं--- 

(१) पुदुगल--जो कुछ भी हृश्यमान है तथा रूप, रस, गन्ध, युक्त है, 
पुदुगल है। पुद्गल जीदो के ज्ञान को नष्ट कर देते हैं । 


१ माया मिसरी की छुरी, मत कोई पतिपाय | 
इन सारे शसवाद के ब्रह्माह ब्रह्म लड़ाय ॥॥११॥ 
बाबा मलुकदास-संत का० संग्रहू, भाग १, पृ० १०३ । 
२. विनती सुनी दीन की चित्त दे, कैसे तुब गुन गाते । 
माया नदी लकुदी कर लीन्हे कोटिक नांच नचावैं ।॥। 
दर दर लोग लागि लिये डोलति, नाना स्वांग बनावै । 
तुम सौ कपट करावति प्रभू जूँ मेरी बुच्रि भरमावे ॥ 
गत अभिलाए तरंगति करि करि, मिथ्या विला जमावे । 
सोवत सपने में ज्याँ संपर्ति, त्याँ सिखाई बौरावे ॥ 
महा मोहिनी मोहि आत्मा, अपमारणह लगावे ! 
ज्यों दूती पर वधु भोरि कै, नै पर-पुरुष दिखावै॥ ०ा। 
सं० धीरेन्द बम : सुरसागयर सार, पृ० २१२ । 


१२२ . अपप्रंश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्र्ञाव 


(२-३) घ्समे-अधर्म ब्रव्य--जीव और पुद्गल दोनों गतिवाब्‌ है। इन द्व्यों 
को गति वेने में जो सहायक तत्त्व हैं वे धर्म दव्य हूँ जो स्थिर बनाने में 
सहायक हैं वे अध्नम द्वव्य है । 

(४) आकाश दृच्य--सभी द्रध्यों को अवकाग् देनेवाले द्रव्य का नाम 
आकाश द्रव्य है 

(५) काल-द्रव्य--सभी द्व्यों की उत्पत्ति आदि में जो सहायक है वही 
काल द्रव्य है । 

इन्ही द्रव्भों से सारे ब्रह्माड की रचना हुई है। जैन कवि सप्तार तथा 
सासारिक सम्बन्धों को अस्थायी तथा अवास्तविक कहते है । जोइन्दू मुति' कहते 
है कि इसे तुम अपना तिवास ने समझो । यह तो दुख का निवास हैं। अज्ञानी' 
जीवों के बन्धन के लिए यम ने पापो से युक्त बन्दी घर बचाया है।* सिद्धों ने 
चित्त और जमत्‌ को एक ही माना । सिद्ध तिलोपा इस संसार को स्कन्ध भूत 
आयतन और इच्द्रियों द्वारा निमित मानते हैं ।/ यह भव एक नदी प्रवाह की 
परह है । इन्द्रियमय यह संसार मृगतृष्णा है, आकाश जन मात्र है जिसमे 
तत्त्व नही है । सरहपा कहते है आत्मा और जगत्‌ को एक ही करके मानों 
दो नही उसमे भेद न करो क्योंकि जो आध्यन्तर है वही बाहर है । चित्त मे ही 
भव और निर्वाण दिस्फुरित होता है । कण्हपा पंच महाभूतो को बीज मानते है 
जिससे समग्र भूतों की उत्पत्ति होती है। आदि में अमुसस्भभाव से यह जगतु 
परमार्थज़् के द्वारा अच्यथा अभाव वाला हो जाता है। भश्राति अविद्या छपी 
तिमिर से आच्छादित लोचन से अनबन की तरह पीले आदि रंगों में प्रतिभाषित 
होता है । यह उसी तश्ह है जैसे रस्मी को देखकर यदि किसी को सांप की 


१. परमात्म प्रकाश . द्विं० महाधिक्रार, दो २० ! 
२ वही, ये दो १४७ | 
३. कल्धच (धूअ) आअत्तण इत्दी । महज सहाने सअल बिबन्दी !१॥ 
वागची : चर्यागीति कोष, पृ० १८४ ॥ 
४, भवणदइ गहूण गम्भीर वेगे वाहीं ! 
दूं आन्ते चिखिल भज्ञें न थाही ॥ १४ 
बागची : चर्यागीति कोष, पूृ० १६ 8 
४५. जिम बाहिर तिम अव्भन्तर। 
चउदहू भुव्ण उिअउ गिरन्तत ॥ २४८ !। वही, प्‌ृ० १६४ ॥ 
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भ्राति हुई तो क्या उसे सांप खा लेगा | यह जग्रत्‌ मर मारीचिका, गत्धर्व 
नगरी के समात प्रतिभास्यमाच है । 
आईए अणुअना ए जगरे भात्तिए सो पड़िहाइ ! 
राज साप देखि जो श्म्रकिंद साचे कि त॑ जोडी खाह।। १॥ 
सर्मरीति तन्द (ब) सकझ्वरी दाप्स पडविम्बु जइसा । 
बाताबतती सो दिढ़ भइया अपे पाथर जइमा ।॥ २ ॥॥*१ 
सन्‍्तो का कथन है कि ससार मिथ्य्ण, नश्वर और स्वप्तवत्‌ है जल की बूँद की 
तरह इसे उपजते तथा विनश्षते बेर नहीं लगती है |" यह संप्तार रात के स्वप्न 
के समान है। दयाबाई जन को झूठा जंजाल ममझनी हैं। सूरस्ागर मे 
कई स्थानों पर संसार तथा सासारिक सम्बन्धों का मिथ्यात्व प्रतिपादित किया 
गया है । यहु सृष्टि ईश्वर की माया से निर्मित है किन्तु सच्ची नही है । सूरदास 
भी संसार की तश्वरता, क्षणिकता तथा असत्यता स्वप्न से सिद्ध करते है ।* 
कृष्ण स्वय उद्धोषित करते हैं 'मै एक ताता भेदों में अनेक भाँति से शोभित 
हूँ, इसके बाद भी इन मुर्णो के नष्ट होमे पर मैं ही अवशेष रहेंगा। मेरी माया 
झूठी है पर सच्ची सी लगती है! ।* 
इस तरह हम देखते है कि अपध्रश और हिन्दी काव्य में जगतु सम्बन्धी 
धारणा मे पर्याप्त समानता है। यूक्ष्म दा्शनिक विश्लेषण करके हिन्दी के कुछ 
आलज्लोचको ने सन्‍्तों मे पाये जाने वाले जयतु वर्णन को शाकर वेदान्त से अधिक 
प्रभावित माता है। गोविन्द त्रिगुणायत ने कबीर की जगत सम्बन्धी धारणा 
को पूर्ण रूप से शंकर वेदान्त के अनुकूल सिद्ध किया है ।* किन्तु कबीर सिद्धों 
से बहुत भिन्‍त नही दिखाई देते--यदि कबीर सव कुछ ब्रह्ममव घानते है त्चो 
घिद्ध भी तो सर्वत्र एक ही तत्त्व को व्याप्त मानते है। कवीर में चित्तमत 
जगत्‌ का भी चित्रण देखा जा सकता है जहाँ वे यह मानते है कि जो पिंड में 





१. जर्यागीति कोष, पृ० १३४ । 

२. कबीर पग्रथावली (ज्यो जलवँद तैसा ससार उपजत विपश्नत लगै न वार) 

३. या संसार रैन दा सपना, कहि दीखा कहि नाहि दिखाया ॥ *० ॥ 
हिन्दी काव्य प्रवाह । 

४. सुरसागर, पद २०१॥ 

४० वही, ३७४७ । 

६ डॉ० गोविन्द तिगुणांयत : कबीर की विचारधारा, पृ० २४२ ६ 


१२४ अपश्रश मुक्तक काव्य और उसका हिंदी पर प्रभाव 


है वही ब्रह्मांड मे है ! इससे सिद्ध होता है कि कबीर आदि सन्त इन सिद्धों से 
किसी न रूप में प्रभावित अवश्य थे । 


शुरु का महत्त्व : 


धार्मिक तथा आध्यात्मिक साधना दोनों मे गुरु का महत्त्वपूर्ण स्थात है । 
गुरु के बिता प्रारम्भिक ज्ञान भले ही हो जाय किन्तु प्म्पूर्ण ज्ञान नही होता । 
जैन साधको मे गुरु की महत्ता अतेक दोहों में प्रतिपांदित की है ॥ निर्भेण निरा- 
कार ब्रह्म के दर्शन का उपाय सहृगुह की कृपा ही है ।' गुरु के अभाव मे 
व्यक्ति को सद असद का ज्ञान नहीं होता । वह तब तक तीर्थों में भ्रमण करता 
रहता है और धू्तेता करता रहता है जब तक गुरु के प्रसाद से आत्मदेव को 
नही जात लेता है।* वह लोभ, मोह दोनों से भ्रस्त रहकर और विषयो को 
तब तक सुख सानता है जब तक शुरु के प्रसाद से अविचल बोध को नहीं पा 
लेता ।१ मोह निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति जागता नहीं | गुरु के द्वारा उठाये 
जाने पर भी शिवमार्भ मे प्रवृत्त नही हाता क्योकि उसे गुरु के बचने अच्छे नहीं 
लगते । जो उठकर भुर के बचनों में लग जाते हैँ वे परमाथेत्र: सीते हुए भी 
सोह निद्रा के अभाव के कारण जागते रहते हैं ।४ जैनो ने सद॒गुरु और कुगुरु 
के भेद को लक्षणों सहित विस्तार से विवेचित किया है। सत्यभाषी, सभी 
जीवों की अपनी तरह रक्षा करने वाला, उन्मा्ग पर जाते हुए लोगो का 
निवारण करनेवाला सुगुरु कहलाने का अधिकारी है ।* सदृगुरु के बचन प्रसाद 
से ही केवल ज्ञान उत्पन्त होता है।* कुगुरु की पूजा करने से तो पीछे सिर ही 
धुनता पड़ता है ! 


न्न्श्व्न्न्ज्जतजतत++तज_-तहता........0त -_ 





०] 


* फरस रस ग्रंध बाहिरठ, रूप विहृणउ सोइ । 
- ताम' कुतित्थइ परिभ्रमइ धुत्तिम ताम करेइ | 
भ्रुरह पसाएं जाम णवि अप्पा देड सुणेइ ॥ योगसार, पृ० ३८० । 
नोह मोहिड ताम दुहुं बिसयह॑सुबख मुणेहिं । 
गुरुह पसाएं जाम णवि अविचल बोहि लहेहि ॥! पाहुड दोहा, पूृ० २४। 
कालस्वरूप कुलक-छल्द ५-६, पृ० ६८ । 
५. जिनदत्त सूरि * उपदेश रसायत रास, छन्द ५-६ | 
केवलणाणवि उपज्जई सदुगुरु वचन पसाउ ॥ ३३ ॥ आपणंदा 
कुमुरुहु पूजि भ सिर धुणहु, दोहा तं० ३७ । वही । 


पं 


लए 


ण्ड 


नली 


अपश्रंग भुक्तक काव्य की प्रवृत्तियाँ और उनका हिन्दी पर प्रभाव: १२५ 


सिद्धो की साधना बहुत गूढ़ है इसलिए सिद्धों की साधना पद्धति में समस्त 
तान्त्रिक पद्धतियों की ही भॉति, गुरु का अदभुत महत्त्व है । गुरु के प्रति अपवी 
अटल भक्ति का प्रताण सिद्धों ने कई प्रकार से डिया है ।" क्ृष्णाचार्य पद का 
कथन है कि गुरु के उपदेश से मोह-जाल 'छिलन हो जाता है, विययेन्द्रियाँ 
प्रभास्वर मे प्रविष्द हो जाती है ।" शबरपाद गुरु के वाक्य को धरुप बनाकर 
और अपने बोधि चित्त को बाण, दोनों को एक करके एक स्वर से निर्धोष 
करते हैं ।3 सरहपाद काया रूपी चौका में सन को पतवार और सदगुरुे घचत' 
को नौका चालक कहते है ।१ गुझ का उपदेश अमृत' के समान है जो उसे 
दौहकर नही पीता बह बहुत से जञास्त्रों के महुस्थल मे भ्रमण करता हुआ अन्त 
तक तुृषित रहता है ।* 

हिन्दी भक्ति काव्य में गुह का उतना ही महत्त्व स्वीकार किया गया 
जितना जैनियो और पिद्धो ने स्वीकार किया । जब भक्तो ने परम्परित सभी 
साधना पद्धतियों को कुछ न कुछ हृद तक समत्वित कर लिया तब गुरुओं की 
जिम्मेदारी भी गुरुतर हो गयी । क्योंकि अब उसे शिष्य में ज्ञान, योग, भाव 
सभी कुछ भरने थे । जहाँ तक गुरु के लक्षण शिष्य के लक्षण जादि आदि अंगों 
का प्रश्न है वे तास्त्रिक गुरु ग्रथो की अनुसरण परम्परा का आभास देते हैं । 
यद्यपि इन सन्‍्तों का गुरु न तान्त्रिक गुरु है और न वज्यानी । वह निस्सदेह 
ऐसा गुरु है जिसने शब्द सुरत योग और भक्ति योग इन दोनो की समम्वितत 
साधना की है ।" गुरु बचन को धनुष, कुठार आदि रूपों में सिद्ध साहित्य में 


१. डाँ० घमंवीर भारती : सिद्ध साहित्य, पु० १६५ । 
२. मोहमंत्र छिल्‍्न॑ं ग्रुरुपदेशेन । 

विषयेन्द्रियं गगनपेमुतं ॥। बासची, चर्यागीत कोष, पृ० 5१ । 
३. गुझुवाक पुण्छिआ विन्ध निञ्मण बाणे। 

एके शर सन्धाने बिन्धह बिन्ध॒ह परमणिवाणे ॥ वही, पू० ४२ । 
४. काअ णावड़ि खण्टि मण केडआल । 

सदगुर् वअणे धर पतवाल ॥ वही, पृ० १२४४ 
५ गुरु उबएसे अमिअ-रसु धावहि ण॑ पीअछठ जेहि। 

बहु सत्थत्य मसत्थलिहिं तिसिए मरिअउ तेहिं॥ 

५६, बागची, चर्यामीति कोश, पृ० पेढेप 8 

६ डा० धर्मवीर भारती : सिद्ध साहित्य, पु० रे८७ । 
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जो परिकल्पना है उसे उसी रूप मे सन्‍्तों ते भी अपनाया है । पाखण्डी तथा 
अन्नानी सुर के लिए विलकुल समान यक्तियाँ मिलती हैं -+- 

जाव ण अप्पा जाणिब्जइ, ताब ण सिस्स करे 

अंधे अंध कहावई तिम वेणण ब्रि कूप पंडेड | (सरह) 

लाका गुरु थी अंधलाः चेला है जाबंध | 

अंधे अंधा ठेलिएा, दुष्यू' क्रप पडंत |! (कबीर) 

अंधे भंधा पिलि चले वाहू बाँषि कतार । 
कप पड़े त्तम देखता अंधे अंधा लाग।। [दादू) 
मन : 
भारतीय चिन्तन परम्परा में मन को साधना का मजबूत आश्ार माना 
शया है। मन की शाव्विक व्युत्पत्ति ही इस बात को घोषित करती है कि मत 
के माध्यम से ही मनन किया जाता है (मन्यते अनेव इति मतः) गीता में मन 
को अत्यधिक चपल, शक्तियुक्त और मन्थव करनेवाला कहा गया है और उसको 
वश मे लाना वायु की भाँति असम्भव तथा कठित माना गया है। कठोप- 
सिषद्‌ में मन को अश्व रूपी इन्द्रियों के नियल्‍त्रण के लिए वल्गा कहा 
गया है ।* 
जैन कवियों के अनुसार मन पॉचो इन्द्रियों का स्वामी तथा यायक है। 

समस्त इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों मे मन की ही प्रेरणा से प्रवृुत्त होती है । 
यदि भत्त को बस में कर लिया जाय तो ये समस्त इन्द्रियाँ स्वत, ही' बस में हो' 
जाती हैं । जैसे बुक्ष की जड़ काट देने से वुक्ष के पत्ते क्वश्य ही सूख जाते 
हैं।) जैन भुनियों ने मत को करहा की उपमा दी । सुति रामसिह मन-करह 
को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि इन्द्रिय सुखी में तू रति मत करो क्योकि 
इससे शाश्वत सुख की प्राप्ति नही होती ।7 मन अत्यधिक मक्तिशाली है । उसे 


१. चंचल हि मन' कृष्ण प्रमाथिबलवद्हद्म । 
तस्याह विश्रह् मस्ये वायोरिव युदुष्कृतम्‌ | गीता ६३४ | 
२. कठोपनिषद्‌ काहा३॥ 
३. पंचह णायकु वसिकरहु जेण होति वसि अण्ण । 
मूल विणद्धई अवसइ सुक्‍्कहिं पण्ण |१४०॥। परमा० द्वि० पृ० २८५१ 
४. जरे सणकरह म रइ कराहे इंदिय विसय सुहेण । 
सुक्ख णिरंतस जेहि णवि सुच्चहि ते वि खणेण । पाहुंडदोहा- ६२ । 


शपशञ्नश मुक्तक काव्य की प्रवृत्तिता और उनका हिंदी पर प्रभाव , १२७ 


बस में करता आसान नहीं है फिर भी सनरूपी हाथी को विन्ध्य की ओर जाते 
से वॉजित करना चाहिए क्योकि वहाँ जाकर शीन रूपी वन को भंग करके पुन 
ससार में पढ़ जाने की सम्भावना रहती है।। भन को नियंत्तित करने से 
गमनागमनत का बन्धन टूट जाता है। नियत्नण में रहने से मच-करभ वाहन का 
काम करता है और उस पर सवार होकर परम भुति आवागमन से झुक्त हो 
जाते है ।* भहयदिण मुरति कहते हैं कि आलबाल (घेरा। डालकर मन रूपी 
मर्कट को पकड़ी । सिद्ध काव्य में जो चित का बन्ध रूप है वही मन के 
साहश्य है। वैमे मत का अलग से भी चित्रप मिलता है । चर्यापदों की रूपक 
प्रध्न ते गैली में चित्त (मत) की गयद, सूपक, हरिण, पवन, आदि रूपों में 
कल्पित किया गया है ! भुवुकपा अपनी एक चर्या में चित्त को हरिण की संज्ञा 
प्रदान करते है किन्तु यह चित्त हरिण सच्चे हरिण से कई छपों में सित्न है । 
चित्त हरिण, तृण नही चुनता, पानी नहीं पीता और यह हरिणी के विलय को 
भी नहीं जानता ! इस हरिण का खुर भी नहीं दिखाई देता तथा न तो यह मूल 
के हुव्य में प्रविष्ट होता अर्थात्‌ उन्हे इसके सच्चे रूप का ज्ञान नहीं होता ।* 
लुड्पा चंचल चित्त को काया में प्रविष्ठ काल मानते है ।/ सरहपाद जैनियो 
की तरह ही मन को करहा कहते है और उसकी विचित्र गति को चित्रित 
करते है । मन-करह बद्ध रहने पर दससों दिशाओं में दौडता है और मुक्त होन 
पर निश्चल तथा स्थिर हो जाता है । इसकी गति निश्चय ही विपरीत है। 
यही मत पवन मे सिलकर तुर॑ंग की तरह चंचल होता है और सहज स्वभाव 
१. अम्मिय इहु मणषु हृत्थिया विश्व जंवउ वारि । 
ते भंजेसइ सीलवणु पुणु पडिस॒इ संसारि ॥ वही १५५ । 
२. अण्जु जिणिज्जद करहुलठ लइ पइ देविणु लक्खू । 
शित्यु चढेविणु परममुणि सब्व गमागय मोक्खु ॥ १११ पाहुडदोहा । 
३. धरि मणु मक्‍कटु अप्पयणर, घंल्लंतछझ आालाड । 
तउ तर्डालहि जइक्खसिउ, फलहुण कडुबठ साउ ॥ ११४ पाहुडदोहा। 
४०. बागची : चयणशीति कीष, प० १४८६) 
तिण न ज्छुपह हरिणा पिवइ न पाणी । 
हरिणा हरिणीर तनिलक्ष न जाणी॥ २॥ 
तरसंते हरिणा खुर न दीसइ। 
भुमुक भणदइ मसूढ हिंजहि न पइसइ ॥ ४ ॥। 
भू, काआ तशभर पत्च वि डाल ) 
चंचल चीए पहुठा काल । वही पृ० ११ 
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में बसते हुए निश्चव हो जाता है ।? सि्धों मे मन की चंचवता (एहु णिक्ष 
मण सबल चातर सत्रल -आदि) का वर्णन उपनिषदों तथा गीता में वणित 
चंचलता के ठुल्य ही है कित्तु मन के लिए इतने अधिक छझूपको की कल्पना 
अन्यत्र नही मिलती । झुसुकपा चंचल चित्त रूपी मूषक को मारने का आदेश 
देते है ताकि 'अवणामवर्ण' से मुक्तित पायी जा सके ।* कब्हपा का कथन है 
जिसने गम को निश्चल कर लिया धर्माक्षर उसके मिकट है बह मत पतन से 
बँध जाता हैं और विषयो का निरास हो जाता है। मत को पवन से स्थित 
कश्के चित्त से ही चित्त को देखा जा सकता है। चित्त जब निर्मल भाव में 
स्थिर हो जाहा है तब उसमें भाव और जशाव दोनों का ही प्रवेश नहीं होता + 
चिर्ताह चित्त जइ लब्खण जाइ / चल्वल सण पवण थिर होई | 
चित गिर जो णिम्पत भाव । तह ण पहचइ भावाभाव |। 

संत्तार की सापेक्षता में सिद्धो ते चित्त के दो रूपों को स्वीक्षारा है। 
१--वढ्धवित्त-स्वेच्छामुसार इस संसार की विषय वासनाओं मे लिप्त होकर बंध 
जाता है । चित्त के सामने विषय तथा सासारिकता रूपी कांच और महासुक्ष 
रूपी बहुमूल्य भणि उपस्थित होते हैं यदि बह काँच से ही सन्तुष्ट हो जाता 
है तो महासुख में प्रवेश करने का कोई प्रश्त ही नहीं उठता है ।* आबदध सन 
करह की भाँति इधर-उधर दौड़ता रहता है। २--मुक्त-मन कर्मों द्वारा बंधता 
है किन्तु प्रज्ञा द्वारा कर्म करने से वह इनसे मुक्त हो जाता है। संवृत्ति में 
सांसारिक ज्ञान होता है किन्तु पारमा्थिक सत्य में चित्त को शुन्यता ज्ञान होता 
है। इसी शूत्य में प्रवेश करते ही इन्द्रिय विषय माज्ञ अहृश्य हो जाते है |" 

जद मण सहज णिरन्तरे पावद | 
इन्दी विसअहि खणवि ण घावई १६ 


अनीनकिलनननन लीन ल+ज-०+> ५५ -->५००>+०- 


४. बदड्धो धावई वहुदिहहि सुकको णिल्‍्चल ठाइ! 
एमइ करहा पेस्खू सहि विहरित्ष महु पड़िहाइ । वही, पृ० १६१ । 
4. भार रे जोइआ मुसा पवणा। जेण (ण) तुटओआ अबवणा-गबणा ॥ 
ध्ुवपद ॥ बही, १० ७१ 

२. दोहा कोप-काप्हपाद (चर्यायीति कोष, पु० पृद्देद, दोहा-२३) 

३. हिभ्रहि क्राच मणि लइ तुरणे। बोहिमण्डल महासुह ण॑ पहटकों ॥ 
,... राहुल संक्रित्यायनः दोहा-कोश, प्‌० २८ 

४. धर्मवीर भारती सिद्ध-साहित्य, पृ० १६६। हु 

5. राहुव साकत्यायव: दोहा-कोश, पृ० २४। 
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कबीरदास कहते हैं कि मत चंचल चोर है तथा विषयों के स्थाद में पडकर 
कोटि-कोटि कर्म करता है ।) भुसुकपा के समान ही बन को सुर सानकर ये 
उसे मारने का उपदेश देते है। सुनि रामसिह की भाँति शक्तिशाली मन रूपी 
हाथी को नियत्रित करते की सवाह देते है । कबीर ने सिद्धों की तरह ही 
भरने का प्रयोग रासायतिक अर्थ में ही क्रिया है। नियत्षित मन सिंद्धों की 
तरह ही मुक्त चित्त का रूप धारण करके साधक को स्वयं कर्ता बना देता 
है । भव ही गोरख है, मन ही सोवजिल्द मत ही औषड है, यदि कोई मंत्र को 
भत्तन करके रख ले तो वह्ठ स्वर्य कर्ता हो. जाए।* जब मन का भ्रम अत ही 
से भाग जाता है तब सहज रूप हरि खेलने लगता है । तब 'मै-तै, लै-मैं. का' 
द्ैत नहीं रहता, तब आत्मा ही आत्मा समस्त घट में हो जाता है ।) स्िवख- 
गुढ भी मन के दो रूप मानते हैं--- 

(१) माया आच्छादित अहकारी मत । 

(२) शुद्ध स्वरूप ज्योतिर्मय मत 

दादू दयाल मन रूपी मतबाले हाथी को शरीर के अन्दर ही घेर कर 
अंकुश द्वारा बस में लाने का यत्न करते है। क्योंकि वश्लीधुत सन जब राम 
से लग जाता है तो उसकी अन्य गवियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं। वहू राम मे 
ऐसा समा जाता है जैसे पानी में समक ।* सुन्दरद/स कहते है कि जब मत 
प्रभित रहता हु तो जगत प्रम के रूप में दिखाई देता है ! सत्र स्थिर होता 
है तो सब कुछ स्थिर दिखाई देता है ! मत ही जीव छाप है, भन ही बह्म तथा 
आकाशवतु, ज्यादा क्या कहा जाय मन ही की सबंत दौर हैं ।* संयुण भक्तों 
की दृष्ठि में तिषयासक्त तथा कामलोलुए संत सहज युख को छोड़कर दिन 
रात भ्रमण करता रहता है| उसे कभी विश्वाम वही मिलता ।* सुरदास का 
कथन है कि हे मन तुम्हे मैं कितती वार समझाया कि तु तद नंदल के चरण 





१. सं० माता प्रसाद गुप्त : कबीर प्रंथावली, साथी, 9,३२०, पृ०४८ ५३ 
२. बही, साखी १०, पु० ४० 

३. वहीं, पू> २६६ । 

४. कैससी प्रक्षाद चौरसिया: सध्ययुगीन सन्त : विचार और साध्नता- 


पृ० रअआऔए थ 
५. सं० परशुराम चनुर्वेदी : संत काव्य, इ८२ | 
६. सम्त सुधा सार, पृ० ६२२ 
७. तुलसीदास : विनय पत्रिका, पद ८०, ४० १४८ 
पे 
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कसलो को भजो और पांखण्ड, चतुराई छोडो।” निष्कर्ष रूप में कहा जा 
सकता है कि मन की समस्त अश्रवृत्तियों का चित्रण दोनों में समान रूप से 
परिलक्षित होता है । 


पंचेन्द्रिय निय॑त्रण तथा विषय सुख त्याम : 


पिद्धि प्राप्त करने के लिए पॉँचों इन्द्रियों का नियंत्रण आवश्यक है। 
चंचल इलन्द्रियाँ विषयीं की ओर बरबस उन्मुख होती है जिससे शुद्धात्मा की 
अनुभूति नही हांती हैं। विषयों मे आसक्त इन्द्रियों के मीह मे जब जीव आ 
जाता है तो वह आत्म-स्वरूप को पूर्णतया विस्मृत कर देता है।* जबकि विषय 
सुख अस्थायी तथा क्षणिक है अधिक से अधिक दो दिन उठहरनेवाला है ॥ फिर 
तो दु.ख की ही परिपाटी हैं। कवि कहता है कि आत्मा को कुल्हाडी' मारकर 
हैं जीव तुम उसमें मत भूलो |) सिद्धो ने इश्द्रियों और उनके विषयो का वर्णन' 
पच्र म्रह्मभुतों के सदर्भ में ही किया है । सिद्ध सरह इन्द्रिय विषयो से युक्त मत 
को ध्याती बुद्धो या पंच जिन में आबद्ध करने का उपदेश देते है । इन्हीं विषय- 
परक इन्द्रियों को उन्होंने जन्म तथा मरण रूपी संसार का कारण साना है 
तथा उसमे प्रवेश का निषेध किया है । उनके विचार से जगतू का प्रवाह भक्ष 
पुरुषों को बहा ले जाता है । इसी को भवमुद्रा भी कहा जाता है जो कल्मष 
युक्त होंने के कारण परमार्थ से वंचित है । उसी के कारण काम, लोभ आदि 
की उत्पत्ति होती है तथा मन्त्र और तन्त्न भी उसी के कारण मलिन' हो जाते 
हैं। भतः इन्त्रियों का विलयत आवश्यक है क्योकि वे ही ससार की विधायिका 
हैं। इच्द्रियमय यह ससार मृगतृष्णा है। आकाश जल मात्र है जिसमें तत्त्व 
नही है ।* 

हिन्दी के भक्त कवियों ने जगह-जगह मन को विषय वासनाओं से बचने 
की चेतावनी दी है क्योकि इन्द्रिय विषयो से लिप्त रहने के कारण आदि से 





4. डॉ धीरेन्द्र वर्मा : सूरसागर सार पृ० र८ । 
२. पंचहि बहिर णेहुडड हलि सहि लग्गु पियस्स । 
तासुथ दीसइ आगमणु जो खलु मिलिउ परस्स ॥ ४४ ॥| पाहुड दोहा । 
३ विसय सुहा दुई दिवहड़ा पुणु दुक्‍्खहूं परिवाडि। 
भुल्लउ जीव म वाहि तुहुं अप्पा खंधि कुहाडि ॥ १७ ॥ पाहुड दोहा । 
४. बागची : चर्या-गीति-कोष, दो> १८, १८६, दोहा २२, पू० १८४, 
वर्या ४१ । 
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अच्त तक मनुष्य सुक्ृतर नहीं करता । वह साया, मोह, मास्सयें में चित्त को 
तल्लीव रखता है । दादू कहते है कि मत और इच्द्रियो के प्रसार कौ रोककर, 
अन्तर में एक सहज सूल को रखना चाहिए | तुलसीदास इन्द्रियों के स्थान पर 
मन को ही अधिक संबोधित करते है क्योकि मन ही इन्द्रियों मे प्रमुख है । वह 
सहज सुख को छोड़कर इधर-उधर प्रमता रहता है। सूरदास तो विषय 
वासनाओं के पीछे भागते वाले व्यक्ति को कुकर, सूकर से भी तुच्छ मानते हैं । 
नाथो तथा भक्तों की साधन में सिद्धों और जैनियों जैसी मन की 
परिकल्पना मिलती है । योग साधना से लेकर भर्धि भावना तक चंचल मन 
को वश में करने के लिए अनेक उपाय निदिष्ट किये गये हैं । 


बाह्याडम्बर : 


भारतीय चिक्तन मे वैदिक काल से ही दो प्रकार की प्रवृत्तियों परिदर्षित 
होती हैं--एक कर्मकाण्ड बहुल अवृत्ति, दूसरी कर्मकाण्ड विरोधी प्रवृत्ति ! जैन 
तथा बौद्ध दर्शंच कमेंकाण्ड विरोधी दर्शल थे यद्यपि बाद मे इनसे भी अमेक 
तरह की कर्मकाड़ी क्रियायें प्रविष्ट हो गयी । सातवी-आठवी शत्ताब्दी में जैन 
रहस्पवादी सन्‍्तों ने इस बाच्याचुप्ठान तथा कर्मकाण्ड का डडकर विरोध किया? 
उनकी हढ भान्यता थी कि तीर्य-तीथं म्रमण करने से मोक्ष नहीं होता । ती्ों 
मे घूमनेवाला ज्ञान रहित व्यक्ति सुनिवर नहीं होता ।" जब शरीर में हो 
आत्मा का निवास है तो अन्यत्त खोजने की आवश्यकता ही क्या है ? देवालय 
की निर्जीव पाषाण मूर्ति, तीथों का जल, पुस्तकों (धर्म ग्रन्थों) का काव्य, सभी 
उस सजीब पुष्पित पल्‍लवित होने वाले (वृक्ष) जिसे तोड़कर नष्ट किया जाता 
है के समक्ष तुच्छ हैं। अतः उचित तो यह होगा कि उसी शिक्ष को यहाँ चढा 
दिया जाय ।* तीर्थों मे जाकर अधिक से अधिक बाहरी चरम को धोया जा 
सकता है । आत्मा को निर्मल करने में तीर्थ के जल काम नहीं जाते । पाप से 


पृ. तित्थईं तित्थु भमंताहं मुह मोक्ख ण होइ ॥ 
णएण विवज्जिउ जेण जिय मुणिवरु होइण सोइ ॥5५॥! 
प्रमा० द्वि० महा०, पृ० २२७ | 
पत्तिय तोडि म जोइया फलहिं जि हृ॒त्थु म॑ वहि। 
जसु कारणि तोडेहि तुहुँ सोसिउ एत्यु चडाहि ॥१६० ॥ पाहुड दोहा । 
२. देवलि पाहणु तित्थि जलु पुत्थंद्‌ सब्बद कव्यु । 
बत्यु जु दीसइ कुसुमियउ इंध्ण होसइ सब्बु ॥ १६१ ।। पाहुड दोहा ॥ 


घचू३२ : अपभ्रेश मुकतक काव्य और उसका हिन्दी पर अभाव 


अलित इस मन को धोना अधिक आवश्यक है ।' क्योकि जब तक मन सलिन 
घहुता है, जप, तप, संगम, शोल, सभी अकारथ हो जाते है ।* रागादि मलों 
से रहित शुद्ध वित्त मे परमात्मा का निवास रहता है । बह न देवालय में है, 
से प्रापमति में, न लेप मे और न चित्त में ।) जैन मुक्तक कवियों ने अहेत 
भाव पर इतना अधिक जोर दिया कि पुज्य और गूजक का श्राव स्वतः ही 
विलीन हो गया है। फिर कौन किसी पुणा करे । सुनियों मे इसे संमरसी 
अवश्या कहा है! इस अवस्था में जीव परमआनत्द में विचरण करने लगता है 
और स्पर्श-अस्पर्श, मिन्न-अमित्त आदि डैतपरक अनुभुततियाँ वष्ट हो जाती हैं ।४ 
इस्त स्थिति में सम्ाश्चि और अचेन युजनर करने की सुध किसको रहती है । सर्वद्न 
शात्मा ही दिखाई देता है । * 
वैदिक कर्मेकाण्ड के विरोध में उठनेवाला जैन धर्म कालान्तर में स्वयं 

अत्यधिक कर्मकाशदी तथा आचारपरक हो गया । यहाँ तक कि इसमें अप्राकृतिक 
अतिरंजवाये बढ़ती गयी । जैत मुनि केशलुंचन, मगूरपंख, लिंग ग्रहण आदि पर 
अत्यधिक जोर देने लगे थे । आणंदा इसी पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं--- 

कैइ केस लुचार्शाहू, केइ सिर अट भार । 

अध्य बदु ण जाणहि, आणंदा क्रिस जावह भ्वपारू ॥६॥ 


सोगपार मे जोइन्दु का मत है कि पढ़ना धर्म नहीं है पुस्तक और पिच्छिका 


मन सा 





१, तित्यई तित्य भमेहि बढ़ घोयय चम्मु जलेण | 
एड मणु किस धोएसि तुह मइलऊ पावमलेण ) १ ६३ १ वही । 
२, चेड तव सजमसु सीलु जिय ए सब्बई अकयत्यु । 
जाव ण जाणइ इक्क पर सुद्ृध भाद पवित्तु ॥३१॥ थोगसार । 
३ देठ ण देउले णवि सिलए मविलिप्पए जविचित्ति | 
अखड णरजणु णाणभउ सिउ संठिज सम चित्ति ॥ १२३ ॥ 
9. मणु मिलियउ परमेसर हें, प्रमेसद वि सणस्स । 
बाहि वि समरत्ति हवहं पुज्ज चड्मतिउं कस्स ॥| 
परमात्त प्रकाश, प्र० महा० ० १२४ । 
४. को ! सुसमाहि करझें को अचंछ छोपु, अछोपु-अछोपु करिदि को वंचउ । 
हल सहि कलहु केण समाणउ, जहधि कहिं जोबउ तहि अप्पाणस' ॥89०॥] 
योगसार 


अपक्रंग मुवतक काव्य की प्रवृत्तियाँ खौर उसका हिन्दी पर प्रशाव १३३ 


ध्षारण करता, मठ नें प्रविष्द होता मस्तक पर के बालों का दुंचत आदि धर्म 
के अन्तर्गत नहीं आते ॥१ आत्मा ही संउडम शील, सब कुछ | । इसके बलावा 
बत, तप, धंवसभील तथा समरत गुण भार स्वरूप है । भीतर बरा हुदा मल 
आहय स्वाव से परिष्कृत वही होता+-+ 

समितरि भरिझ पाउमलु सा करहि साणूहाशु ; 

जो मल लाग चित भहि, आशा किम्र जाई स"हुर्तण ॥* 
महुयदिण सूति के अनुयार मस्तक मुदाना धर्म नही है और अग से राख लगाते 
से ओई लाभ नहीं । इंत परिषाटियों को छोड़कर मन बचम तथा कर्म कीड़े 
स्फुटता वास्तविक धर्म है-- 

धत्मु ण॑ मत्यय.. भुंडियईं, अंगिव लगाई छारि। 

कप वय कार्याह होय फुडु, परि हरियह परिवारि १८६* 

(दोहा पाहुड) 

सिद्ध साहित्य में धहुज की साधता पर बल दिया गया हैं इसलिए वहाँ तंत्न-मंत्तः 
अप्रभावशानी हो जाते हैं। तीघं, तगोवन, तथा जल स्नान सभी व्यू हो जाते 
है । इसलिए सरह इस झूठे बंधनों को त्यागने का उपदेश देते है। काण्हपा गा 
गाकर कहते हैं कि तंत्न-मंत्न कुछ नहीं करना आहिए।४ उन्होने सभी सम्प्रदायों 
में प्रचलित कर्मकाण्डों का ठड़े तीखे! स्वर में विरोध किया। उनका कहना है 
# सिठी पानी तथा कुश लेकेर अग्नि में होस करने से दुनिया का रहस्प 
नहीं जाना जा सकता | होम का धूंआ केवल आँख को दुखित करता है + 
वैदिक धर्म का धुरधर पंडित जिसे समाज ब्राह्मण दे रूप में पजा करता है उसे 
भी यह भेद ज्ञात नहीं है ।* जैव साधु भी दुनियाँ के झमेले मे पड़े है। ये 
शरीर में भस्म लगाकर मस्तक्ष एर जटा का भार ढोते रहुते है। जाँख-बंद 
करके आसन लगाते है और रडी-मूडी तरह-तरह का रूप घारण करके घूमते 
रहते हैं। जैनियों की दशा वी और बविचित्न हो गयी है | यहां बड़ी बड़ा 





१. धम्मु ण॒ पढ़िई होड़, धम्मसु ण॑ पोत्था पिल्छियई । 
धम्भु ण॒ मद्िय पति, धम्मु थे भत्या लुज्चचियई ॥9७॥ योगसार $ 
२. आगंदा (जानर्द तिलक) दोहा वे० ४ । है 
३. दोह्ा-पाहुड---महमदिण सुनि (अयश्नंश और हिंदी में जैन रहत्यवाद) 
दोह्ठा पृदद । 
४. एक्कू ण्‌ कर्िज्जइ तन्‍्ह ण मन्‍्त । बागी : चर्यामीतिकीप, पृ० १४८४ ॥ 
५, वहीं पू० पृथद । 


१३४ . अपभरंम मुक्तक काव्य झौर उसका हिन्दी पर प्रभाव 


नाखून रखतेवाला, शदीर के रोओं को उख्ाइ़कर फेकनेवाला तथा सदैव नस्न 
धूमतेवाला व्यक्ति जैन साधना का शीर्पस्थ मुनि माना जाता है! सरहु ते इत 
पर अत्यधिक चुधतेवाला व्यग्य किया | उन्होंने तके दिए कि यदि तरत' रहने 
से मोक्ष मिलवा है तो शरपाल तथा कुत्तो को थी मोक्ष मिलना चाहिए । लोग 
उखाइने से तथा प्रच्छिका धारण करने मे मोक्ष संभव है तो युवत्ति के नितब 
तथा मोर को भी वह सुगति मिलती चाहिए ।"' क्योंकि सुप्टिकर्ता की दृष्टि 
में सभी समान ही हैं। क्षपणों के द्वारा कत्यित यह सोक्ष यदि बभ्नव भी हो तो 
यह सरह को मान्य नही है ।* बौद्धो की भी समाय दुर्दशा है । कोई परित्राजक 
का वेष धारण करके घूमता है कोई स्थविर भिक्षु को उपदेशित करता है । 
कोई बेवारा सम्यक्‌ हृष्ठि तथा निर्वाण के लिए परेशान है | लेकिन सहज को 
छोड़कर निर्वाण के लिए दौदना व्यर्थ है। इनमे कोई भी परमार्थ नहीं प्राप्त 
करता । तिलनोपाद तीर्थ सेवा तथा देव पूजा का खण्डन करते है । उनके 
विचार से तीथ तथा तपोवन की सेवा नहीं करती चाहिए क्योकि देह की 
शुचिता से शान्ति नहीं सिलती | और न देव पूजा से मोक्ष मिलता है ।४ 
काण्हपाद कहते है मंत्-तंत्र एक भी ते करो अपनी धरिणी (प्रज्ञा) को लेकर 
कैलि करो ।* सिद्ध संप्रदाय मे ही कुछ लोग ऐसे थे जो सिद्धों की पद्धति का 
मजाक उडाते थे। तन्त्रो मे एक स्थान पर कहा गया है कि यदि केवल मद्यपान 
से मुक्ति मिल सकती है तो तभी मद्यपी यूक्त हो जाते | यदि केवल स्त्री संग 
से मुक्ति मिन सकती है तो संचार में कोन है जो घुक्ति से बच जाता ।* वे 


१. थदि णस्गा विन होइ मुत्ति ता सुणगह सिभालह | 
लोगु (उ) पाड़णे' अत्यि सिद्धि ता जुबइ णिअम्बश् ॥७! 
बायची, चर्यागीति कोष, पृ० पृ८८ । 
२. सरह भणई खबणाण मोबंख महु किम्पि ण भावद । 
तत्त रहिआ काआ ण ताव पर केवल साहडइ ॥६॥ वही 
३ सहज छट्ठि जो णिव्वाण भाविंठ। णठ परमत्य एक्क ते साहिउ ॥१३॥ 
वही १० १८८ । 
४. तित्य तपोषण मे करहु सेवा । देह सुचिहिण सान्ति पावा ॥१६॥ 
देव म पूजदु ति (त्थि) ण जावा । देवपूजाहि ण मोबख पावा ॥२१॥ 


वही पृ० १८४ | 
४ एक्कु ण किज्जइ मनन्‍्त पे तन्‍्त | शिअ घरिणि लइ केलि करन्त 
वही, १८६ । 


६ डॉ पधर्मेवीर भारती * सिद्ध साहित्य पु० २०२ । 


अपनश्रंण मुक्‍्तक काव्य की प्रवुत्तियों और उनका हिन्दी पर प्रभाव. १३४ 


वाह्म पद्धतियों के बौद्ध रूप को कुछ सीमा तक स्वीकार करते हुए भी चित्त 
साधना पर विशेष बल देते थे 


सन्त कवियों से बिलकुल उसो शैली तथा उसी शब्दावली मे वाह्म अतु- 
ख्ठानों का विरोध दिखाई देता हैं। मलुकदास क्विया, कमे, आचाय॑ को ऋम 
तथा जगत का फन्‍्दा' बताते हैं । मलुकदास रामपिंह की बाद को इस तरह 
व्यक्त करते है हरी शल को मत तोडिये उन्हे ज्षी अपने ही समाव प्मशझियरे ॥ 
कंबीर ने सरहपाद के समान ही योगी, बती, जदाधर, उदासी, पंडित, शाक्त, 
शैव, तथा मुत्ति आदि के बाह्य वेशों तथा पाखण्डो की निरथंकता बतलायी' 
है ।* अब काजी, सुल्ला जो मुस्लिम द्षममं के ठेकेदार थे वे भी पाखंडियों की 
जमात मे सम्मिलित कर लिये गये किन्तु सन्त साहित्य. से पड्चितों के ऊपर 
सबसे अधिक आक्रमण किया गया है । इसका प्रसुख कारण हैं कि १४७-१४वीं 
शताब्दी तक अन्य धर्मों की धारा क्षीण हो गयी थी किन्तु ब्राह्मण धर्म अब 
भी अधिक लोकप्रिय था । केबीर आदि वेद विरोधी धारा के साधक माने भी 
जावे हैं। वास्तव में कमंकाण्डो तथा बाह्माचारो के विरोधी स्थर हमे उपनिषदों 
में ही ध्वनित होते दिखायी देते है । क्रांतिदर्शी जैनियो तथा सिद्धों ने इस स्वर 
को और प्रखर कर दिया । सन्तों में तो यह जोरदार फटकार तथा' चुममेवाले 
व्यग्य के रूप में बदल गया । कम काण्ड विरोधी चिस्तवच परम्परा के अन्तर्यतत 
आनेवाले सन्‍्तों तथा भक्तों की बात ही और थी तुलसी तथा सूर मे भी विरोध 
की स्पष्ट अनुगूज सुनाई देती है +' 
हिन्दी के भक्तो में सिद्धों की तरह आचार तथा अनुष्ठान संबंधी दोहरा 
दृष्टिकोण परिलक्षित होता है ! भक्ति भाव को अधिक गंभीर और अटल बनाने 
से सहायक अनुष्ठानो को यहाँ भी मान्यता दी गयी है । 


पुस्तकीय ज्ञान : 


जिस प्रकार बाह्य अनुष्ठानों से परमार्थ का ज्ञान नहीं होता उसी तरह 
पुस्तकीय ज्ञात से भी । जोइन्दु का कहना है कि शास्त्र की जावकर तथा उसके 


१. हरी डान न तोड़िये लागे छूरा बान। 
दास मलुका यों कहैँ अपना सा जिय जावे ॥ 
सल्ुकदास की बानी, घृ० २०, ३७॥ 
२ स०» भाताप्रसाद गुप्त : कबीर ग्रंथावली, पु० इ८०, रेध७ 


१३६ : अपप्ण मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


अनुकूल आचरण करके व्यक्ति परमार्थ को नही जानता । शास्त्र को पढते हुए 
भी जो विकल्प नही त्यागता वह देह में बच्ननेवाले निर्मल परमात्मा को नही पा 
सकता ।। मुनि रामसिह के मत से श्रेष्ठ पडित कन (दाने) को छोडकर तुस 
को कुटते हैं वे भ्रन्थ के अर्थ से ही सन्तुप्ट रहते है किन्तु वे मुढ़ हैं उन्हे परमार्थ 
का शान नहीं होता ।* पाहुड दोहा में अन्यत्र वे लिखप्रे है 'मूलें अधिक पढ़ने 
से कया लाभ, ज्ञान तिलिंग को सीखो जिमतक्रे प्रज्वलित होने पर पुण्य और पाप 
क्षेण भर में नष्ठ हो जाता है ।* 

सरहपाद कहते है गुर के उपदेश-अभृत' को छोड़कर शास्त्रों के मश्स्थल में 
तृषित होकर भज्ञानी मरता है ।९ 

काण्हपाद भागम, वेद, पुराण को ढोनेवाले पंडितों को ऐसे भ्रमर के समान 
मानते है जो श्रीफत के चारों ओर चक्कर काटते रहते है और रस पान से 
बंचित रहते है*--- 

हिन्दी के सन्त कवि इस पुस्तकीय ज्ञान की विरथेंकता को उतने ही कठोर 
शब्दी मे प्रस्तुत करते है जितने कठोर शब्दों में जैद कवियों तथा सिद्धो ने 
व्यक्त किया था । कबीर कहते है पोथी पढ़ते-पढ़ते ससार मर गया किन्तु कोई 
वास्तविक पंडित नहीं हुआ । जो श्रिय के चाम्म का एक ही अक्षर पढ लेता है 
वही पडित हो जाता है । शास्त्र के अध्ययन से अच्छा तो योग है । इसलिए 
पुस्तक फ्ेंककर राम मे चित्त लगाना चाहिए ।* 


१. बुज्ञाई सत्यईं तउ चर्‌इ पर परमत्यु ण॑ बेइ । 
ताव ण॒ मुंचई जाम णवि इहु परमत्यु मुणेइ ॥[८२॥ 
सत्यु पहंतु वि होइ जहु जो ण हुणेइ वियप्पु । 
देहि वसंतु वि शिम्मलत णवि मण्णइ परमप्पू ॥८३।॥ 
(परमा० हछ्विं० यृ० २२३-२२४) 
* पंडिय पंडिय पंडिया कणु छडिवि तुस कंडिया । 
अत्थे गंथे तुटूठो सि परमत्यु ण जाणहि मृद़ोसि ॥ पाहुड दोहा, २०५ 
- णाणतिडिक्की सिक्खि बढ़ कि पढियंड बहुएण । 
जा सुधुक्की णिड्डहुइ पृष्ण थिपाउ खणेण ॥८७॥ वही 
» बागची सरहपादानाम्‌ चर्यागीति कोष, पृ० १४१ ।॥ 
- काण्हुपादानास्‌, वही, पृ० १८&७ | 
६. कबीर पोधी पढि पढ़ि जग मुवा पड़ित भया न कोइ । 
एके अधषिर प्रीव क्रा, पढ़े सु पंडित होंइ॥ 


जप 


न्फ 


नर. ण० 


अपश्रश मुक्तक काव्य की प्रवुत्तिय और उनका हिंदी पर प्रभाव १३७ 
पुण्य और पाप दोनों त्याज्य : 

सामान्य धामिक पुठष अपने व्यवहारों तथा कार्यो में कृत्य अकृत्य पर 
इसलिए अधिक ध्याव देता है कि उसे पुण्य-पाप की विशेष परवाह रहती है । 
उसकी यह प्रक्रिया स्वर्ग-चरक की धारणा से परिचालित रहुती है । रहस्यवादी 
की विन्तना इससे भिन्न होती है। वह तो अपने ही सच्चे रूप को पहचानने के 
लिए वेचैन रहता है ! वह कर्मो के बधन से मुक्त होकर आवागमन से छुटकारों 
पाता चाहता है और उस परम ज्योति के साथ तदझूपत्ता स्थापित करने के' 
लिए लालायित रहता है। इसलिए वह पाप-पुण्य दोनो को त्याज्य मानता है । 
जो जीव पृण्य और पाप दोतो को समात नहीं समझता वह चिरकाल तक दुख 
सहता हुआ लोक के अन्तर्गत मोहुग्रस्त होकर घुमता रहता है ।* जोइन्दु मुनि 
उसे सच्चा पंडित मानते है जो पुण्य को भी पाप कहता हैं। उनका कहना हैं 
पुण्प में विभव होता है, विभव से मद होता है, मद से बुद्धि मोहित होती है 
मद मोह से पाप होता है।* 
मुक्तिन्मोक्ष या निर्वाण : 

मोक्ष शब्द मुच्‌ धातु से बता है जिसका अर्थ है छूटना। किन्तु दाशंनिक 
स्तर पर मोक्ष का अर्थ विभिन्न दर्शनों मे भिन्‍ते-भिन्‍व मिलता है। बौद्ध मता- 
वलम्बियो ने निर्वाण को दो प्रकार का माना->सोपायिशेष जो शरीर रहते 
होता है ।) निर्वाण निरुपाधि शेष जो शरीर पात के बाद द्वोता है। विज्ञान- 
बादियों तथा योगाचारियों, के अनुझार जीव या प्राणी पर चढ़े हुए आबरणों की 
निवुत्ति से मोक्ष लाभ होता है । जैत दर्शन के अनुसार जीव चिसर्तः मुक्त है 





कबीर मैं जान्यू पढियों भलौं पढिवा थे भलों जोन । 
राम वाम सू प्रीति करि, भल भल नीदों लोग ॥१॥॥ 
>+मा» प्र० गुष्त : कबीर गप्रंथांवली, पु० ६५ | 
१. जो णवि मण्णइ जीव ससु पुण्णु वि पाउ वि दो | 
सो चिरु दुक्खू सहस्तु जिय मोहि हिडइ लोंइ ॥४श५॥ 
--परमात्म प्रदाश, पृ० पैढेरे । 
२. जो पाउवि सो पाउ मुरणि सव्बुइ को वि मुणेद । 
जो पुण्णु दि पाड वि भणइ सो बुहः को वि हंवेइ ॥94॥ 
“न्‍्थयोगसार, पु० इ८९ 
३- डॉँ० रामवारायण पाण्डेय : भक्ति काव्य में रहस्यवाद, पु० ३२४ | 


११८ - अपक्षज्ष मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


पर वासनाजन्य कर्म उसके शुद्ध स्वरूप पर आवरण डालने रहते हैँ। समस्त 
कर्मों के क्षय को प्रौक्ष के माम से पुकारा जाता है। जीइन्दु द्वारा 
बगित आत्मा की तीसरी अवस्था जिसे परमात्मा कहते है मोक्ष की 
अवस्या है। प्रमात्म पद तथा मोक्ष में कोई अन्तर नहीं है। मोक्ष 
प्राप्ति के लिए कर्मों से मुक्ति पादा आवश्यक है। योगसार में जोहइन्दु मुत्ति 
कहते है कि यदि कोई बाह्य चतुर्गति से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे 
परभाव को छोड़कर निर्मेल आत्मा का ध्यात करता चाहिये जिससे शिव सुख 
का लाभ हो सके | मोक्ष प्राप्ति के लिए बाह्य प्रयत्नों तथा क्रिया विधानों 
की जरूरत नहीं होती । आत्मा के शुद्ध, सचेतन रूप का बान ही भोक्ष के लिए 
पर्याप्त है । आनन्द तिलक कहते हैं कि ध्यान सरोवर के अमृत जल मे मुनिवर 
स्‍स्तान करें । आठ कर्म मल को धोकर निर्वाण प्राप्त करे ।7 उन्होने भी जोइ्दु 
की तरह ही आत्मा को सब कुछ माना | जो आत्मा को उप्तके सच्चे रूप में 
पहुचान लेता है वह निर्वाण का अधिकारी बन जाता है।* सिद्धों के अनुसार 
भव का ज्ञान ही विर्वाण है ।" समस्त जग जब काया, वाणी तथा मन' आादि 
से मिलकर विस्फुरित होता है तब महासुखः तथा निर्वाण का एक साथ ग्रहण 
होता है ।* हिन्दी के सन्‍्त कवि आत्मा और परमात्मा की भद्गेत अनुभूति या 


4१. जइ बहिए ब्रउ-गढ-गमणा तो परभाव चएहि। 

भप्पा झायहि णिम्मलउ' जिम सिब सुक्ख लहेहि ॥५॥ 

योगसार, पृ० ३७२ । 

२. सुद्ध संचेणु बुद्ध, जिणु केवल गाण सहांड । 

सो अप्पा भभुदिणु मुणहु जइ चाहहु सिव लाहु ॥२६॥ वही, १० ३७६ | 
है. झाण सरोवरु अमिय जलु, मुर्णिवदरु करइ सप्टाणु । 

भट्कर्म मल धोवहिं आणन्दा रे । णियडा पाहु णिव्वाणु ॥५॥ आणंदा।! 
४. अप्पा सजमु सील ग्रुण अप्पा दसणु णाणु। 

व त्तउ संजम देय गुरु आणन्दा ते पाव६हि णिव्वाणु ॥२३॥ आणदा। 
१. जो भव सो णिव्वाणु खलु स उप सण्णहु कण्ण | 

एक्क सहावें विरहिअ मई पड़िवण्ण ॥१०२॥ 

चर्यागीति कोष, पु० पढे५ । 

६- सब जगू काअ-वाअ मण मिलि विफुरइ तहिसो दुरे । 

सो एहु भऊकुू महासुह णिन्वाण एक्कु रे ॥२७॥ 

वद्दी- १० १६ेडे । 


अपभ्रश सुक्तक काव्य की प्रवृत्तिया और उत्का हिंदी पर प्रभाव १३वें 


साक्षात्कार को मोक्ष मानते हैं। इस स्थिति की प्राप्ति के लिए माया का 
निरास होना आवश्यक है । इन पर जैन सिद्ध एवं ताथ की अपेक्षा वेदास्त का 
अधिक प्रभाव है। वेडन्त में कही-कही आत्मा और परमात्मा में अंश और 
अशी का सम्बन्ध माना बया है । जीव माया के अधीच होकर अपने सच्चे रूप 
को विस्मृत कर देता है । माया का अश्वरण हटते ही वह अशी परवात्मा में 
लीन हो जाता है ! क्बीरादि सन्‍्तो ने इसे पानी, तमक, नी, समुद्र, कुम्भ के 
जल और समुद्र के जल के माध्यम से समझाया हैं। अन्य समुण भवत भगवात्‌ 
के चिकद उनका किकर या सेवक बनकर सामीष्य समुक्तित चाहते है । 


सहुज साधना : 


सहज शब्द का प्रयोग बहुत प्राचीव' काल से होवा आ रहा है| डा० गोविन्द 
त्ियुणायत वेदों में वणित निग्पुत्तीय, अथरवेबेद से वर्णित ब्रात्य को सहुह का 
अनुयायी मानते है। जैनो ने सहन को समाधि के साथ संयुक्त करके प्रयुवत 
किया | आणदा ने कहा कि आत्मज्ञात के लिए अहँकार का परित्याग आवश्यक 
है । आत्मा को सहुञ सप्ताधि से जाना जा सकता है। 


सहूज सरोवर में रमण करते से सभी पाप झान्त हो जाते है :--- 
सहज सरवह जह रमहि तो पार्वाह सब सन्तु !! 
जैन-काव्य मे परम समाधि, परम सुख सहज स्वरूप करीव्-करीब एक ही अर्य 
मे प्रयुक्त हुए है। सिद्धो ने सहज झब्द का प्रयोग ग्रायः उसी अर्थ में किया है 
जिस अर्थ मे शून्य का | सिर साधवा मे सब कुछ सहज से जुड़ गया है शब्द, 
सहज शब्द हो गया, ज्ञाच सहज ज्ञान हो गया, तत्त्व सहुज तत्त्व हो गया | 
यही वही समाधि, काया, साधना पथ, नैरात्प्य ज्ञान रूपी सुन्दरी सभी सहज 
हो गये । यह सहुज॒ परम तत्त्व के रूप में हैं। काण्हपा इस तत्त्व को बच्छी 
तरह से जानते है । अन्य लोग शास्त्रागम आदि पढ़, सुतकर इसे जानना चाहते 
हैं इसलिए यह उनके लिए दू साध्य है ।* सहज मे जो निश्चल हो जाता है 
उसका आवागमन टूट जाता है। उसका सन समरस में विराजने लगता है । 
प्‌ योगसार, प्रु० ३६० । 
२. सहज एक्कु पर अत्थि तहि फ़ुड काणहु परिजाणइ । 
सत्थागभ बहु पढइ सुखाइ बढ़ किम्धि ण जाणइ ॥॥ 
कायदी * चर्यायीतिकोष पृ० १६८८ । 


१४० . अपभ्रश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


समस्त गूढ़ साधवा सम्बन्धी समस्याओं का समाधान गुरु के द्वारा हो सकता 
है। किन्तु सहज रूपी परमतत्त्व तो ऐसा है जो अनिवेचनीय है| उम्तमें तो ऐसे 
अम्ृृत रस की उपलब्धि होती है जिसका आस्वादन करके साधक अपने आपको 
विस्पृत कर देता है। शिष्य में कुछ समझते की चेतना ही तहीं रहती । * 
सहृभ साथना से चित्त विशुद्ध हो जाता है। सहज तत्व पवन के बहने से 
हिलता नहीं । आग के जलने से जलता नहीं | घन के बरसने से भीगता नहीं। 
ने उत्पन्त होता है और न मरता है।* हिन्दी सब्त साहित्य में श्वहज का 
यही बिस्तार तथा यही अर्थ मिलता है । सन्‍्तों ते कही-कही इसे भक्ति भावना 
के अनुरूप परिवर्तित भी करने का प्रयास किया है। कबीरदास ने सहज को 
घुन्‍्य के पर्याय में ग्रहण किया है और कह्दी-कहीं शून्य की विशेषता के रूप में 
सहज घशुन्य कहा है। सहज शुन्य में समरता या समदृष्टि का चित्रण भी मिलता 
है ।* कबीरदास की सहज सम्बन्धी व्याख्या निम्न पंक्तियों मे मिलती है--- 

सहज सहज सब क्ोय कहे, सहज न छीन्‍्हे कोम । 

जिन सहले विषयातजी, सहज कहीणे सोय ॥ 


र्नः न न 

न न न 
सहजे सहजे तलब गए सुत वित कामणि काम । 

न र्गः न 


जिम सहजै हुरिजी मिले, सहन कहीजे सोथ ॥ 
डॉ० त्िगुणायत ने इन साखियो के आधार पर यह धिद्ध करने का प्रयास 
किया कि कबीर ने परम्परागत सहुजवाद की उपेक्षा की है और दूखरे ओर 
उसके स्वरूप का अपने हंग पर निरूपण किया है ।४ किन्तु पस्तुत साखियों से 


१. णठध तम्वाअहि गुरु कहई णउ तम्बुज्ञइ सीस । 
सहज अमिअरसु सबल जथु कासु कहिज्जइ कीस ॥ वही, पृ० १८७ ३ 
२. पृथण बहुन्ते न सो हलल्‍्लइ, जलण जलस्ते न सो डज्झ्दइ । 
घण बरिसस्ते णगड सो तिम्मइ, ण उवज्जद (बड्ढइ] 
णउखअष्ि पइस्सेइ ॥| 
बही, पूृ० १६७ | 
हैं. सहज युति इकु बिरवा उपजि । धरती जल हर सोखिया । 
--ऊबी र प्रंधावली 
४. डॉ० गोविन्द द्विगुणायत : कबीर की विचारधारा पृ८ ४०४५१ 


१४२ : अपक्षेश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


बाद को श्रवण करने का आदेश देते हैं! यह नाद इन्द्रिय-बशीभृत मुढ् को 
सुनाई नहीं देता ।' योगील्दु सुनि नासाय पर ध्यान ड्िकोकर परमात्मा को 
जाननेवाले व्यक्ति की जन्म से मुक्त मानते है ।* कुण्डलिसी शक्ति को जांग्रत 
करके सुष॒म्ता ताड़ी के पथ से जीवात्मा को सहुस्तार चक्र मे ले जाकर जीवात्मा 
को गगन मण्डल स्थिति शिव से मिला देना समरस या सामरस्य है। शिव 
और शक्ति का वर्णन करते हुए घुनि रामसिंह कहते हैं कि शिव और शक्ति 
की एकता के बिता ते तो मोह विलीन होता है और न भ्सार का ज्ञान ही 
होता है ।* 

सम्पूर्ण सिद्ध काव्य मे यह मान्यता प्रतिपादित की गयी है कि जो बाह्य 
सृष्टि तत्त्व है उसे शरीर के अच्दर ही साक्षात्कृत किया जा सकता है । सिद्ध 
काएहुपा का विचार है कि पृथ्वी, आप, तेज, चमीर तथा गगन इस पंच तत्वों 
से देह का तिमणि हुआ है। ये पंच तत्त्व वीज रूप है इन्ही से सुरासुर पैदा 
ह्वोते हैं।” यह बोधिचित में अक्षोभ वैशेच रूप में स्थित है । इस वोधिचित 
को साधारणतया वहीं जाना जा सकता। योग साधना से जब गंगनतनीर 
(महासुख रूपी) अमिताभ रूपी पक का सुजन करता है तब यह वज् रूपी सुख 
स्वभाव अवधूती रूपी मूल वाल पर चतुशू न्‍य कमल के रूप मे खिलता है ।* 

सिद्धों ने योग़चार की ध्यान ज्ञाण) साधना तथा हृठयोग की प्रचलित 
साधना को मिश्रित तभा परिष्कृत करके उसे बोल ककक्‍्कौलः, साधना के रूप 





१ भुत्रि रामसिंह : पाहुड दोहा-१८२, दोहा १६८। 
२. णासरिय अभिन्‍तरह जो जोवाहि असरीर। 
बाहुडि जम्मि ण सम्भवहिं पिवहिँ ण जणणी खीरू । ६० ॥ 
योगसार, एु० दे८४ $ 
है. भुनि रामसिंह : पहुड दोहा, दो० ५५ । 
४. गजए-समी रण-सुहवासे पज्चेहिं परिपुण्ण ए। 
सअब सुरासुर एहु उभत्ति बढ़िए एहु सो सुण्ण ए ॥ 
बायची : चर्यायीतिकोष, १० १४७ । 
५. बोहि चिअ रअभूसिआ अवकोहेहिं सिट॒ठओ । 
पोक्थरविज सहाव सह णिअ-देहहि दिटठओ | $ ॥ 
गण णीर अमिआह प्राँक भूल वज्ज भाविअइ ] 
अवशृदर किज गुलणाल हंंकारो थि जाअइ ॥ ४ ॥ 
बागची : पर्याश्नीतिकोष, पृ० १६७ | 


अंपश्चेश भुक्तक काव्य की प्रवृत्तियाँ और उनका हिन्दी पर प्रभाव : १४३ 


में ग्रहम किया । उन्होंने अपनी साधना को ग्रज्ञोपायात्मक रूप प्रदान किया । 
स्िद्धों ने 'अहंन' के स्थान पर एवं बीज को ग्रहण किया तथा उपाय और प्रज्ञा 
की युगनद्ध करता साधना का प्रमुख उद्देश्य माना | योगाचार मे पृथ्वी को 
अन्तिम धातु भावा गया था। सिद्धो ते उसे प्रथम धातु बना दिया और गगन 
जो पहला था अब अच्तिम हो गया । “बोल कवक्‍कोल' साधना को रासायनिक 
अथे प्रदान करके सिद्धों ने अपनी मौलिक सूझ का परिचय दिया । 

प्रश्ञोपयात्मक चर्षण के द्वारा पंच महाभ्रुतो को अन्तस्थ करना, बोल 
क्वकोल साधना मे जरूरी भागा गया। प्रज्ञा का स्थान कपाल या मस्तक के 

अन्दर जाना गया है जो हिन्दू योगदर्शन के अनुकुल है। हिन्दू योग परम्परा में 

चक्रों की घख्या छः मानी गयी है कित्तु इसमे चार ही चक्र है । इन चक्रों को 
कमल दल के रूप में परिकल्पित किया गया है निर्माण चक्र में चौंसठ, धर्मचक्र 
में बीस सम्भोग चक्र सोलह और उष्णीस चक्र में छ. पांखुडी भानी गयी हैं । 
उष्णीस कमन में चार शुत्यों के प्रतीक चार दल माने गये हैं । काण्हृपा कहते 
हैं कि ललना, रमना रूपी, सूर्य, चन्द्र ताडियों को तोड़कर (भेदकर) चार दलो 
और चार घृणालो वाले कमल को स्पर्श करो जहाँ महासुख का बास है।"* 
काप्टूपा मे महासुख चक्र को नलिती वन कहा है | इसमे पहुँचने पर चित्त की 
द्वेविधा नष्ट हो जाती है ।॥* 

इन चक्नो का वेधत वाडियों से होकर किया जाता है । विभिन्‍न योग 
सप्प्रदायों मे नाहियों की संख्या सिन्‍ने-भिन्‍न मानी गयी हैं। किन्तु सुख्य 
नाड़ियाँ तीन ही है। सिद्धों ने इन नाडियों का प्रतीकात्मक वर्णन किया है । 
ये नाड़ियाँ है ललता, रसना तथा अवधूती । ललना नाड़ी बायें नासापुट के 
पास गयी हैं और रसना दक्षिण नासापुट के पास है । ललना, रसना को इडा 
पिगला भी कहते हैं । इस दोनों के मध्य अवधृती नाड़ी है। ललना में शुक्र 
प्रबहमाव है तथा रसना' में रज, अवधूती अद्वेत रूपी बोधिचित्त का वहन करती 
है । इसे सहज पथ या सहज सुन्दरी भी कहा जाता है | सिद्धों ने इसे जोगिनी 
के रूप में सम्बोधित किया है | सिद्ध काव्य में अवधूती के दो रूप मिलते हैं :--- 





पृ, ललणा रसणा रवि ससि तुड़िअ वेण्ण वि पासे । 
पत्तों चउद्ु चउमृणाल ठि महासुह वासे ॥ ४५ ॥! 
बही, पू० १६७ । 
२ काह्नू, विलसअ आसवमाता | 
सहज नलिनीवन पइसि निविता ॥ बागची, चर्यागीतिकोष, पुं० ३० | 


१४४ . अपक्रश्न मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


१ -परिशुद्ध अवधूती । 
२--+अपरिशुद्धा अवधूती ! 


वादु निरोध : 

अपान वायु से प्रज्ज्जलित होनेवाली काल्ाम्ति जब विम्नसामी होती है 
तो उसके तेज से शुक्र जन्नकर सुख जाता है। इससे मनुष्य वी शक्तियों का 
'ह्वास होता है । इसलिए वायु का निरोध अत्यधिक आवश्यक है। सरहपाद 
का कथन है कि जब वायु निरुद्ध होकर ऊष्वंगामी हो जाती है तो योगी का 
काल कुछ भी वही बियाड पाता ।! नियन्तित वायु में तत्लीन होकर चंचल 
चित्त मृत हो जाता है अर्थात्‌ उसकी गतिभयता समाप्त हो जाती है और बहू 
विशुद्ध हो जाता है। थुईपा कालार्वि को केवल काल बाम से पुकारते है 
और उसे चंचल चित्त मे प्रविष्ट मानते है ॥* 


चाण्डाली योग : 


लिंग और गुदा के समीप की सांसपेशियों का संकुचन करके एक प्रकार 
का गूलबन्ध भी किया जाता है। इस भणि मूलबन्ध के कारण चन्द्र और 
दिवाकर रूपी ललभा और रसना का निरोध हो जाने से अधकार हो जाता 
है | कालार्नि का भी क्षय हो जाता है । तव उस समय अवधूती का उद्घाटन 
होता हैं और चन्द्रारिन का भी आलोक ऊपर की ओर उठता है और उससे 
बोधि चित्त मणि की भाँति जगमगा उठता है।? धामपा चासच्डाली योग के 
साथ समता योग की भी चर्चा करते हैं। इस योग में साधक कमल कुलिश के 
मध्य में लीत हो जाता है । डोम्बी नाड़ी में राग दाह से आग अज्ज्वलित हो 
जाती है फिर साधक शशहर (विशुद्ध) चित्त के द्वारा उस आग को बुझाने 
लगता है । यहू ज्वाला भौतिक ज्वाला से भिन्‍न है । इसमे ज्वलन शक्ति मही 
है । न तो इसमे से धुंआा निकलता है जो तयनों को पीडित करे । यह अग्नि 
प्रसरित होकर सुमेर शिखर मे जाकर गगन में प्रविष्ठ हो जाती है । इसके 





१. पवण वहूइ सो णिच्चलु जब्बे | जोइ कालु करइ कि रे तब्बे ॥६६॥ 
बायची : चर्यागीतिकोष, पृ० १४७२ । 
२. काआ तरुवर पत्च थि डाल ! 
चंचल चीए पइठा काल ॥ बागज्ी : चर्यागीतिकोष, पुृ० 4 । 
३. डॉ० धर्मवीर भारती : सिद्ध साहित्य. पृ० २१७ ! 


अपश्षण सुक्तक काव्य जा प्रवक्तिपाँ और उनका हिन्दा पर अभाव १४४ 


द्वार हुरिहर, ब्रह्मा, वगमना, क्नेंश आदि जल जाते हैं| फिर पच इन्द्रियो से 
पाती पहुँचता है :* चण्डाली सज्दलित होने के बाद साधक काय, वाक और 
वित्त को बच्च बन्मकर अवधूदी को बद्दू के रूप में ग्रहण करता है । 

सिद्धों की योग साधना में शिचिक्त, विपाक, विनर और विलक्षए चार 
क्षण, प्रथमानन्द, परशानम्द, विरजानर्श, सहजानन्द बार आनन्द मानते ग्थे हैं । 
इच आजन्‍्दो को प्राप्त करदे के लिए कर्मसुद्रा, धर्मेमुटा, ज्ञानघुद्रा, महासृंद्रा 
चार सुद्राये मानी गयी हैं। सुद्रा का शाब्दिक अर्थ है मुदुवदाति अर्थात 
आनन्द देखेवाली । सिद्धों ने झुंद्रा को मारी रूप माता प्रारम्भ में इसका 

तरात्मा था पन्ञा के झूप में आध्यात्मिक अर्थ था किसनू बाद में भौतिक अर्थ 

को प्रष्ठानता हो गयी ४ महामुद्रा की यह साधना सब से कठिन साधना मानी 
जाती थी और इसी साधना में निप्णात होने के उपरात्त' ही किसी की गणना 
पिद्धाचार्यों में होती है ।* 
देह का महत्त्व 

रहस्यवादी भुक्तकी में वोगपरक मान्यताओं के कारण देह को अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण भाथा गया है क्योकि चित्त था आत्मा का हेह के अन्दर ही साक्षा- 
त्कार हो सकता है। आनन्द घिलक का कथन है. कि अरसढ तीर्थों में जूुखे 
करमण करता हुआ मर जाता है किलु आत्म विन्दु को नहीं जानता | इस घट 
(शरोर) में अनन्त देवताओं का निवास रहता है ।? साधता के लिए शरीर 
को साधन तो बनाया जा सकता है किन्तु स्थुल शरीर को ही सब कुछ मान 
ल्ैना ठीक नही है। क्योंकि शरीर की सजावट, उबटन, तेल, सुमिष्ठ आहार 
आदि दुर्जन के प्रति किये गये उपकार की तरह निरथेंक हो जाते है अन्ततः 


१. कमलकुलिश माझे रूवइ लेजी | समताजोीएँ जलिल चण्डाली ॥। 
डाह डोम्बी घरे लागेलि आगि (णी)। ससहूर लइ सिन्चहु पाणी ॥ 
नंउ खर जाला घूम न पिसइ । भेर शिखर लइ गजण पइचइ ॥ 
दाहई हरिहर बाह्य भडारा | दांहइ णन गुण शासनपाडा ॥| 
भरणइ धाम फुड़ लेहु रे जाणी। पन्च ताले उठे गेज्ञ पाणी ॥ 
बागची . चर्यागीतिकोप, पृु० १४४ । 
२. डॉ० धर्मवीर भारती : सिद्ध साहित्य, पूृ० ₹२१॥। 
३. अद्ठसंहिठ तीरथ परिभगई सूढ, मरइ भमत्तु । 
अ्षप्प बिन्दु ण॒ जार्णाहू, आणदा रे। घट महि देव अर्णतु। आणंदा ॥१॥ 
र्र 
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शरीर से कुछ उपलब्ध नही हो सकता ।* सिद्धो ने भी यह माना कि देह में 
ही बुद्ध का वास है। पर मूर्ख उसे जान वहीं पाता । सरहपा कहते हैं कि इस 
देह में ही सुरसरि, यसुना, गंगासागर, प्रयाग, वाराणसी, चन्द्र, दिवाकर, पीठ, 
झपपीठ सब कुछ है। 
कबीर धादि सन्‍्तो ते इडा पिगला वाड़ियों को गंगा यथुना के रूप मे 
भरिकल्पित करके शरीर के अन्दर हो लोक जीवन के विश्वास को भोडना 
चाहा । जहाँ पर इडा पिगला तथा सुषुम्ता मिलती है वही लिवेनी है। सच्चा 
साधक वही स्नाव करता है । अपभ्रंश मुक्तक काव्य की बोगपरक प्रवृत्तियों का 
हिन्दी मुक्तकों पर दोहरा प्रभाव पडा । एक तो स्वीकारोत्मक था और दूसरा 
मनिषेधात्मक । हिन्दी के सन्त कवियों ने समाधि, पवन निर्येध् आदि बातों को 
अपक्रंश कवियों की तरह महत्त्वपूर्ण माता । सस्तों के काव्य में सबसे अधिक 
शल्य महल, शुन्य सरोवर, शुत्य सण्डल आदि का प्रयोग पाया जाता हे। 
हुठयोग साधना में शरीर के अन्दर ही शुन्य की स्थिति मावी जा चुकी थी | 
आकाश (शून्य) में जहाँ शब्द होता है वही आज्ञा चक्र है।? वहाँ आत्मा में 
शिव का ध्यान करके योगी मुक्त हो जाता है। इडा तथा पिगला नाडियो के 
अध्य भी शून्य माता गया था ।४ सिद्ध तथा नाथ साहित्य में प्राप्त वर्णनो से 
ज्ञात होता है कि शून्य के विविध स्थान माने गये है। आगे आनेवाले सन्तों ने 
इन शब्दों का इतवा अधिक प्रयोग क्रिया कि शुन््य गुका, त्रिकुटो, ब्रह्मसम्म 
की वास्तविक स्थिति का पता पाना मुश्किल हो गया ! डॉ० धर्मवीर भारती 


2० पे: उव्वलि चोप्पडि चिट्ठ क्रि देहि सुमिद्ठाहार। 
सयल वि देह णिरत्थ गय जिय दुम्जण उबयार ॥१८॥ पाहुड दोहा। 
२. एत्यु से सुरततरि जमुणा एत्यू से गंगासाअछ । 
एत्यु पआग वणारसि एत्यु से चद्ध दिवाअर ॥4४७॥ 
बामची : चर्याय्रीतिकोष, पु १४१। 
क्खेत्तु पीठ उपपीठ एत्यु मई भमइ परिट्ठओ। 
देहा सरिसञ तित्य मईं सुहू अण्ण ण दीट्ठओ ।॥।४५८॥ वही 
३. आकाशे यत्ष शब्दः स्यात्तदाज्ञाचक्रमुच्यते । 
तत्रात्माचमु शिवम्‌ ध्यात्वा योगी मुक्तिमाप्तुबातः ॥ 
गोरक्ष पद्धति, पु० ८६ । 
9. इडा पिगलयोम॑ध्ये शूल्यम्‌ चैवानिलम ग्रसेत-- 
हृठयोग ग्रदीपिका, पृ« १६४८ ! 
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का विचार हैं कि वे इनकी वास्तविक स्थितियों को भूल गये हैं और केवल 
परम्परा निर्वाह के लिए शून्य मण्डल, शुत्य गुफा आदि का उल्लेख साज्न कर 
देते है । यह स्थिति न सिद्धों में है, न ताथो में |” सन्‍्तो में इस तरह की 
सैंद्धान्तिकता का अभाव स्वाभाविक ही है क्योंकि उनमे से अधिकतर अनपढ़ 
थे । उन्होने परम्परा तथा साधुओ की संग्रति से इन योगिक साधनाओों के 
संबंध में जाना समझा होगा' ! 

सम्तों मे शुन्य का प्रयोग परमतत्त्व के रूप में किया है जो सिद्धो से 
बिलकुल मिलता जुलता है। किन्तु अब तक त़िकुटी का महत्व अधिक हो 
भ्रया । मीरा त्िकुटी महल में बने अरोखे से झाँकी लगाती है ! शुन्य महल में 
सुरत जमाकर सुख की सेज ब्छिती हैं।* गुलाल शुस्य को नगर का रूपक 
देते हैं ।) सनन्‍्तों में शून्य के साथ मण्डल का प्रयोग गुह्म साधना के भण्डल चक्र 
के अनुष्ठानों से प्रभावित जान पड़ता है । सन्‍्तों ते शून्य को अभावश्नस्त नही 
माना । सिद्धो ने शुस्य में वच्च की स्थिति कल्पित की थी । सन्‍्तों ने उसे राम 
था शिव का निवास स्थान माना है | रम्त जो सिद्धो के यहाँ वैरोचन द्वार था 
वहु अब ऐसी गुफा बच गया जहाँ से अमृत झरता रहता है ॥7 

वज्ञयोगर मे चंडागित का वर्णन किया जा चुका है । जैवो ने इस चण्डाग्नि 
को बह्याग्नि नाम से अभिहित किया । नाथो तथा सच्तों में इसके समात चित्रण 
तो मिक्षते हैं पर इस नाम का प्रयोग नही मिलता। कबीरदास कहते हैँ कि 
जब दरिया (मन) अग्नि से प्रज्लित होता है तब जल, स्थल, झील, वृक्षादि 
दाघ हो जाते है एवं सभी अमुल्य रत्न विनष्ट हो जाते है ।* कबीर द्वारा 
बणित वह अग्नि सिद्धों की चण्डाग्ति की तरह ही मन की साझी वासनाओं 


» डॉ० धर्मंवीर भारती . सिद्ध साहित्य, पु० ३२४६ | 
. क्षिकुटी महल बता है झरोखा, तहाँ से झाँकी लगाऊं री । 
सुत महल में सुरत' जमाऊँ सुख की सेज बिछाऊँ री ॥ 
मीरा--वृहदूपद संग्रह, पृ० ३२४ ६ 
. सुन्त नगर में आसन पाई जम्रसग जोति जगावै । 
गुलाल साहब की बानी, पू० ३२ । 
. गगन ग्रुफा के बीच पियाला प्रेम का चाखे। 
५. कबीर दरिया प्रजल्या, दाझे जल थल झोल। 


बस नाद्दी ग्रोपाल सू, जिनसे रतन अमोल ॥१॥ 
सु० मुप्त कबीर * प्रंयावली, पृ० १२६ । 


जप ब 


प्‌ 


थ्् 
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को भस्म कर देती है । सन्‍्तों में यह अग्नि परमात्मा से विशुक्त आत्मा की 
वियोगारित बन गयी है । 

'पझिद्धों में एवं तथा बीज रूप वज्ञ जाप का विधान था । नाथ सम्प्रदाय ने 
योग प्रशाव साधना पद्धति अपनायी थी अत' उसमें जप का बहू रूप स्वीकृत 
हुआ जो श्वास मिरोव के साथ सम्पल्त होता था । इसे ताथ योग में अजपा 
जाप कहा जाता था । सनन्‍्तो ने भी इंस जाप परम्परा को अपनाया लेकिव 
उसका नाम सहज जप रखा | सन्‍्तो के इस पसहुज जप का प्ररूप नाथों तथा 
सिद्धों के अअपजप तथा वञ्ञ जप और वैष्णव सहजिया तत्त्व से मिल जुलकर 
निमित हुआ । 

सन्‍्तों में देह के अन्दर चक और साडियो की परिकत्पता पसिद्धों से पर्याप्त 
भिन्‍न है | सिद्धों के चार चक्र के स्थान पर सन्‍्तों ने हिन्दू योग पढति के 
अनुकूल छ चक्नों का बर्णत किग्रा है । सिद्धो ते असुख तीन नाडियो का वर्णत 
किया है ललता, रसना तथा अवधूदी । सन्‍्तो ने जरीर के अन्दर इनकी स्थिति 
सिद्धों के समान ही मानी है केवल नाम में अन्तर है । सन्तों ने इनका नाम-- 
इडा, पिसला तथा सुपस्ना रखा | डॉ० त्रिगुणायत्‌ यह मानते है कि कबीर 
की प्रारम्भिक योग साधना इन्ही तान्त्रिको और हुठयोगियो की जटिलतम योग 
साथवाओ का ही रूपान्तर हैं।? इन सब्तः कवियों में योग द्वारा प्राप्त सम- 
भाव, बनहदनाद ही परम सत्य नही है । शाश्वत है सहज समाधि, सहुज भजव 
तथा उत्त अनहृद नाद को बजानेबाला | * 

जियेधात्मक रूप मे योग का प्रशाव सूरदास, तन्ददास तथा ठुलसीदयस 
पर पड़ा । उद्धव-गोपी सवाद में सूरदास ते योग की निन्दा करते हुए उसे कष्ठड 
साध्य बताया हैं । भंवरगीत में तत्ददाद्ध कहते है कि जिसका कर्म बुरा हो वह 
पदहुमासन को धारण करके इन्द्रियों का हुनन करे और योगासन सिद्ध करे ।ई 


भहे।दुख या समरसी अवस्था : 

योचपरक प्रवृत्तियों में 'समरसी जवस्था' की साधना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
है। शाकत, जैव, जैन और सिद्ध काव्य मे इसकी अलग-अलग परिकल्पनाएँ 
मिलती हैं। वजयादी साधता मे प्रज्ञा रूपी स्त्री तथा उपाय रूपी पुरुष का 





१. डॉ० गोजिल्द तिग्रुणायत * कबीर की विचारधारा, पु० २०७ । 
२. हजारी प्रस्ताद द्विवेदी : कबीर, पृ० 8३ । 
है, नन्‍्ददास : भंवरगीत, पृ० ८ । 
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सम्मिलत ही समसरस यः महासुर्ध है । प्रज्ञा गौर उपाय की सावता आगे चलअर 
वामाचार में परियतित हो गयी और स्त्ी-सुख को ही भधिक महत्त्व दिया जाने 
लगा। तारिक्षित बौद्ध साधरा में बहु वाणाचार क्षधिक त्चारित हआ। गैयों 
तथा शावतों हे जिव और शक्ति के संयोग को ही स्नामरप्य कष्टा है । नाथ 
योगियों के विचार से जर कुण्डलिनी आागत हं।कर युपम्ता सार्म से पद चको 
फो वेधती हुई सइस्नार चक्र में स्थिति शिव हे जा मिलती है, तब समगसता 
की स्थिति आती है। 

जैन कवियों ने भन और परमेश्वर, शिव और शवित के मिलन को घमर- 
सता मादा है ।* सुत्ति रामतिहु कहते है कि समरसता की ऋवस्था' में समाधि 
की जरूरत नहीं होती क्योंकि जिस तरह समक पाती मे विशोन हो जाता हैं 
उसी तरह चित्त परमेश्वर में । दैहिक सुख-दुःख तभी तक संतापित करते है 
जब तक चित्त निरंजन मे समरस नही हो जाता है। रामसिह शिव और शक्ति 
के मिलन की भी चर्चा करते है ।ह 

सिद्धों का सामरस्य भाव बिलकुल तान्त्रिकों जेसा ही है! सरहपाद ने 
कहा है कि जैसे जल-जल मे प्रवेश करता है तो समरस हो जाता है उसी तरह 
उपाय (चित्त) शज्ञा से संबद्ध होकर समरस हो जाता हैं। दोष तथा गुणों के 
चक्कर में रहनेवाला मुर्ख इसे नहीं जानता ।* जब मन अस्त हो जाता है तो 
तन का बन्धन टुट जाता है । तब समरसी अवस्था में शुद्ध और ब्राह्मण का 
झेद मिट जाता है। इसी ज़रीर रूपी घर मे प्रज्ञा रूपी महिला है लेकिन वह 
उपाय रूपी मनुष्य से मिलती नहीं यही विड्म्बना है।* भुसुकपा ने भी 


नफीजिनी---++- कल जन तल. 7" निीाणओणआणए 5 +++5<“ 


पृ. हजारी प्रसाद दिवेदी : साथ सम्प्रदाय, पू७ ६६॥ 
२. मणु मिलियउ परमेसरह परमेसरउ वि मणस्सु । 
बेहि वि समरस हुवाहं, पुज्ज चडावंउ कंस्स ॥॥ 
परमात्म प्रकाश, प० १२४ । 
है पाहुड दोहा, ढोहा १२७ । 
४. जत्तइ पइसइ जनेहि जलु, तत्तईइ समरस होइ । 
दोसगुणाउर चित्तता, वढ पडिबक्ख ण होई ॥॥ 
राहुल साहइत्यावन, दोहा कोश पृ० १८ । 
५. जब्दें मण अत्थमंथु जाई, तु तुटुइ बन्धरण 
तब्बे समरसाह मज्ञे, णउ चुद्ृहरण बान्हण | बही, प्‌० २२ । 
६ एहुं घरे दठिआ महिला मणुसा । एहुण दीसइ भण सहि कइसा ॥ 
वहीं पृ० २२। 


१४० . अपन्जश सुक्‍्तक काव्य झौर उसका हिन्दी पर प्रभाव 


सामरस्य अवस्था को जल के उदाहरण से ही समज्ञाया है । उनका कथन है 
कि जिस तरह जल में जल समाकर अभिन्‍त हो जाता है उप्ती तरह भन रूपी 
मणि शुस्यता मे समाकर अभिन्‍न हो जाता है।? समरसी अवस्था के लक्षण सन्त 
साहित्य मे दिखाई तो देते हैं परन्तु समूचे भक्ति काव्य पर इसका बहुत कम 
अत्तर पडा हैं। कबीर योग द्वारा गगन में प्राणवायु चढ़ाकर ब्रह्म का दर्शन करते 
हैं; अपनी आत्मा को ही सर्वत् व्याप्त मासते है । उतका मन उन्मन से विलीन 
हो जाता है। यद्यपि उनका रामदर्शन आत्म दर्शन ही है परन्तु विभिन्‍न दर्णवों 
में राम का अलग अच्तित्व परिलल्षित होता है। उनके अनेक कथन अद्वेतवाद 
से अधिक प्रभावित दिखाई देते है ।* उनमे मात्मा परमात्म। की एकता तो है 
पर उपाय और प्रज्ञा, शिव शक्ति के मिलन तथा समरसता का कोई वर्णत 
नहीं मिलता | 


शुंगारिक प्रवृत्ति 


यशायपि अपन्वेश भाषा प्राकृत को आधार बनाकर विकसित हुईं किन्तु इसमे 
श्ुगारिक चित्रों में ग्राकृत के गाथा सप्तशती”' 'बज्जालग्ग! भ्ादि की तरह 
वन्य तथा प्राकृत दृश्य तहीं मिलसे है । सगता है कि संमयानुसार लोगो की 
रुचि बदलती गयी । इन मुक्तकों में गेयता क्रा काफी हास मिलता है। धीरे- 
धीरे चमत्कृति, विवित्रकल्पना य्क्ति-बैचित्र, आदि की प्रधानता होने लगी । 
इन आंगारी मुक्तको का हिन्दी के रीतिबद्ध मुक्तकों पर विश्वेष प्रभाव पड़ा है । 


अआंगाररस के दो भाग है+-- 
१--संयोग । 
२--वियोग | 


संयोग श्गार में वायक तथा चायिका एक साथ रहते हैं । वे एक दूसरे के दर्शन, 
स्पर्श, आलिगन आदि का' सुख लेते हैं । 


१ जिम जले पाणिआ टलिआ मेउ न जाअ । 
तिम मण रण ससरसे गअण समा ॥चर्या ४३ । बागची : चर्या गीति 
२. हम सब माहि सकल हम माही । हम थे और दूसरा नाही । 
सा» प्र० शुप्त : कबीर ग्रंथावली, स० २६, ३४४! 
३, मन लाया उनमलन सों, उनमत मर्नाह विलग्ग । 
लूथ विल्ग्या पाणिया, प्राणी लुण विल्ग्य ॥ वही पृ० २६ । 


अपल्रण मुक्‍तक काव्य की प्रवत्तिया और उनका हिंदी पर प्रभाव १४५१ 


नायक नायिका झा यारस्पर्कि दर्शन 
प्रेमी और प्रेमिदाकों को यह स्वाध्ाविक अभिलापा होती है कि वे एक 
दूसरे की नजर के ही जागे रहे । शुगारिक मक्तकों मे प्रिय-दर्शन की इस 
अधभिवाया को कई झूपो से व्यक्त निया ख्या है। एक ताथिका अपनी माँ से 
कहती है कि स्वस्थावस्था में सुख से भाव किया जातः है किन्तु जब प्रिय का 
दर्शन हो जाता है तो मगतसिक स्वस्थता समाप्त हो जाती है फिर हलचल में 
अप्तेपत का चेत तो रहता ही नहीं मात्र वी परवाह कौन करे (१ प्रिय के 
देखते समय नाण्कि खाने-पीने में हिचकी है । उससे न तो कचर-कचर खाया. 
जाता हैं और न घूँट-घूँद पिया जाता है ।* 
रक्षनिधि की वायिका की आँड़ों में लगी दरस की भुख से स्वाभाविक भूख 
मिट जाती है :--- 
अदभुत गति यह प्रेम की बेनमि कही न जाइ | 
बरख भूख लारे दान छर्खाह देत भगाह ।। 
अपभ्रज के उपयु क्त दोड़े मे जो सक्रोच और तृत्ति चित्नोपम गैली में व्यंजना 
के महारे व्यक्त है वही रसनिदि के दोहे में अभिष्वात्मक रूप मे कहा गया है १ 
रसलीन की अभिव्यक्ति में पारिवारिक सकोच का भी अभाव है । 
संभोग वर्णन : 
अपश्रश के मुक्तककारों मे सभोग का वर्णन बड़ी कुशज्ञत्ता से किया है # 
चित्रण में अश्लीलता शायद ही कही मित्रत्ती हो ! सायिका का नायक के प्रक्ति 


इतता गहरा प्रेम है कि अंग से अंग, अधर से अधर सिले बिता ही भिय का 
रूप मिह्ा रते-निहारते सुरति स्रमाप्त हो जाती है । नायिका की अभिलाषा 


अम्मीए सत्थावत्थेहिं सुछि चिस्तिज्णद माणु | 
पिए दिदुओे हलल्‍लोहलेण की चेअइ अधष्पाणु ॥र॥ 
असु ० शालिकराम उपाध्याय, हेंसचन्द्र . अपश्रश व्याकरण पू० १४ ४ 
२. लज्जद नवि कसरक्क्रे्टि पिज्जइ नवि घुटहि | 
एम्बइ होइ सुहच्छडी पिए दिट॒ठे नयणेहि ॥ 
हैम ० . प्राकृत व्याकरण, ४॥४२३॥१५ 8 
३. अंगिहि अंगु न मिले मिलि अहरे अहर तन पत्त 
पिअ जोभअत्तिहे मुंह कमलु, एम्बइ सुर समत्तु ॥। 
हेस ० : अपश्रृश व्याकरण, पृ० ४ # 


४२ : अपभ्रश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


है कि वह प्रियतम को प्राप्त क रते ही उसके अग-अग मे अपूर्व कौतुक से 
प्रविष्ट हो जायेगी जैसे उग्रे सकोरे में पाती अविष्ट हो जाता है |! कादे सुरुति 
का एक चिंत्र बडी झुगलता से अंकित करता हैं । नाविका नायक के ऊपर लेडी 
हुई है | चंपकदर्गी नायिका मरकत वर्ण के वक्षस्थल पर इस प्रकार लग रही है 
बैसे ऋपौटी पर दी हुई युवर्ण की रेखा | अपश्रश मुवतक काव्य में अश्नी,लता 
में बचने को लिए अन्पोफ्विपरक पद्धति को विशेष महत्त्व दिया गया है । 
अपज्ण के मुक्तककारो ते भाव तथा उत्सुकता पर विशेष जोर दिया तथा 
मिलन का चित्र अधिकतर साक्रेतिक रखा किस्तु हिन्डों के मुक्तककार 
शारीरिक बेष्डा, आगिक हाव-बाव के प्रति अधिक तल्लीन हो गये । अब लोक 
जीवन का ने वो संकोच रह गया न दुराव। सुरदास ने सेज झूपी कैत् मे 
कृष्ण और राधा के रति युद्ध को चित्रित किया है जिसमें कोई किसी से पीछे 
नहीं हठता 3 यही वही रीतिकाल तक कोकशास्त्वीय विधषि-विधानों को भी 
अपनाया जाने लगा | साधारण रति ही नहीं विपरीव रति भी चित्रित होते 
लगी । मतिराम मे पूर्व वणित एक दोहे का भाव किचित परिवर्तत के साथ 
इस तरह अपनाया है। नाथिका की सुन्दर तथा क्षीण शरीर नील कमल दल 
सेज पर पड़ी है । वह ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे कसौटी के ऊपर सोने 
को रेखा हो ।* अपश्रंश के दोहे मे श्यामल नायक तथा गोरी नामिका के 


१. जठ केवंइ पावीसु पिउ अकिआ कुडडु करीसु । 
पाणिज तबइ सराधि जिय॑ सब्बंगे पइश्नीयु ॥ 
हेम० . अपकभ्र श व्याकरण पूृ० ५० । 
२. ढोलला सामला धण चृम्पा वण्णी । 
णाइ सुवण्ण रेह कस वदुई दिण्णी ॥ वही, पृ० २। 
है. राजत दोउ रति रग भरे। 
सहज प्रीति विपरीत तिसा बस आलप सेज परे । 
तर रा दा 
ः दि 5 
पी ः ह्ः 
सूर स्थाम स्थामा रति-रत ते इक पग पत्र व हो ! 
““सूरसाभर, पृ० द४४८। 
9. नीच नलिन दल सेज मे परी सुतनु तनु देह । 
लसे क्सोंटी में मवौ तमक कतक की रेह । सतसई सप्तक | पृ० १२४ 


अपन्रंज पुक्तक काव्य की प्रवृत्तियाँ और उनका हिन्दी पर प्रधात्र : १५३ 


सम्मिलित रूप को दक्षित करते की चैप्ठा की गयी है किन्तु मतिराम को 
नायिका की क्षीणता तथा गौर-अर्ग ज्बजित करता ही अम्ीप्सित है । अपक्षंश 
काल का स्वस्थ झ्ूगार धप्सता मे बदलते लगा था। थव साथक्ष को राषद्धि 


आगमन की प्रतीक्षा चह्ठी अरनी होती । वह रात ऋर रतपि-कीज़ में तप्त मे 
होकर दित में ही घाव लगाने लगता है ।* हिन्दी के एक दोहे में [: 
सौन्दर्य को एकटक निरखते का चित्रण मिलता है जो अआश्वण दोहे के समान 


ही है -+-- 


तौ में अतित्यि नेमता (7ए लाल काल ऐन । 
अभिसिय लेन छुते त ए निरयत उनभमिष मैव ।। 


इंतक्षत या नखक्षत : 


संभोग शुगार के अच्तर्यत दंतक्षत या नखक्षत अमानुपिक कृत्य माने जाते 
हैं किन्तु भावनातिरेक में या उद्यम भोग लालसा से ये पाशविक कर्म सम्पन्न 
हो जाते हैं | धी*-धीरे काव्य-ब्षेत्न में दंतक्षत या नखक्षत् का चित्रण एक रूढ़ि 
बन' गया | सामरिका के विबाघर पर दतक्षत के सौन्दये से सम्बद्ध अनेक सुन्दर 
कंल्पताएँ की गयी । नायिला के मुख का रदन-त्रण देखकर कवि को ऐसा 
लगता है मानों निरूपम रस पीकर प्रिय. में शेष पर मुद्रा (मुहर) लगा दी 
ताकि अन्य लोग उसका पान न करें ।* रीतिकाल में दंतक्षत के साथ-साथ 
नखक्षत का भी पर्याप्त चित्रण मिलता है । हर कि ने अपने कथन मे चम- 
त्कार तथा वैशिष्व्य उत्तन्‍्व करने की चेष्टा की है। बिहारी की नायिका 
नखक्षत को बार-बार खरोच ढेती है ताकि पिय की स्मृति ताजी बनी रहे । 
इस तरह के चित्नणों में फारसी प्रभाव माना जाता है। जितेन्द्र पाठक का 
१. केलि को रात अपघाने नहीं दिन ही में लला पुनि' घात लगाई । 
मतिराम' 
२. बिबाहरि तथु रमण-वणु किह ठिउ सिरि आणन्द 
निरुवम रसु पिएं पिआवि अणु सेसहो दिण्णी सुद्द 
'हवेम० ब्राकृत व्याकरण, ४४० पा े 
३ लिये निय जु लगी चलत पित्र, नख रख खरोट । 
सुखत रेत न सरसई छॉोंटि खोदि छठ खौंदि ॥ 
>“>विहारी सतत्तई, ८४२५८ 


१६४ : अपक्रश् मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


कथत है कि अवश्य ही बिहारी की तायिका के बराबर सेंखक्षत की खरोंच- 
खरोंच देने में फारसी रूढ़ियों का प्रभाव परिलक्षित होता है ।* 

संभोग स्यृगार के अच्तगेत वायक तायिका का रूप, छवि, तथा आधिक 
सौन्दर्य बड़े विस्तार मे अंकित किया गया है । भावों को उद्दीप्त तथा आकर्षक 
बनाने के लिए वाभ्रक तथा नाग्रिका के अंग्रों का चित्रण सुदतक कांज्य की 
विशिष्ट छहि है। अयश्नंश मुक्तकों में सख-शिद्ष के वर्णव विशुद्ध मुक्तकों मे 
उपनब्ध नहीं होते परन्तु अबच्धात्मक मुक्तक 'संदेशरासक' में तख-शिख का 
उत्कृष्ट चित्रण किया गया है । 
नेत्न 

प्रेम-ब्यापार मे नेत्नों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। अतः मुक्‍्तककारों ने नेत्नी 
की शोभा तथा बाँकुएने का बडा जिस्तृत वर्णन किया हैं। उनकी साँवली 
वायिका के नेत्नों में जैसे-जमे मॉकपन आता है वैते-वैसे कामदेव खुरदरे पत्थर 
पर अपना बाण तीक्ष् करता है।* फिर बाला के चंचल नेत्नों के हारा जी 
देखे जाते हैं उन पर बनायाप्त ही मकरध्वज का आक्रमण हो जाता है |? आँख 
में ऑदू भरे रहने पर भी उसकी प्रभावात्मक्ष्ता वेधा चोट कम नहीं होती । 
एक सखी दसरी सखी को संबोधित करती है कि हे सखी गौरी की तयथत सरसी 
अश्रु जल से प्रायः भरी रहती है ! वे तयन जब किसी के सामने होते है तो 
विरछी चोट करते है ।* तेज्ञों की चंचलता मत्स्य की चचलता से उपसित्त होती 
है बह साहित्यिक रूढि है। पताका ही चंचल होती है । अपभ्रंश का कवि 
धन्या के चंचल नेत्ो की उपमा सत्स्य पताका मे देता है। यह उपमा क्री 
कारण झूम में प्रस्तुत की गयी है । मत्त्य पताका तो इसीलिए फहरा रही है 





१. जितेस्द्र पाठक : हिन्दी सुक्तक काव्य के! विकास, पृ० १०३। 
२, जिवेँ जियें बंकिस लोअणहूं णिरु सामलि सिम्बेद । 
तिव॑ लिव॑ बम्महु निभय-सर-खर-पत्थारि लिक्‍्खेद्र ॥ 
हेमचन्द्र : अपअ्रंग व्याकरण, पृ० १३ 
३- चलेहि चलस्तेहि लोअणेहिं जे तईं दिद्ठा बालि। 
तहिं सयरद्धय दडचस्नड पड॒इ अपूरद कालि । वही, ५० ७३ । 
9. भस्‌ जले प्राइम्ब गोरिभहे सह्ि उच्चता तयणसर। 
तें संसुद संपेसिआा देति तिरिच्छी घत्त पर॥ ३॥| 
हेमचच्र अपभ्रण व्याक्रण, पु० ६१ $ 


अपक्रश मुक्तक काव्य की प्रवृत्तियाँ और उत्तका हिन्दी पर प्रभाव : १५५ 


कि स्तन प्रदेश पर मदल निवास कर रहा है ।" कयनों का बॉकपत तो रफिकों 
को और भी घायल करता है। कोई वयोबृद्ध दृती नायिका से कहती है है 
विटिका, मैंने तुमते कहा था कि बांकी दृष्टि मत कर ।” क्योकि बह सोकदार 
वर्छी की तरह हृदय में पैठकर भारती है ।* कुछ मुक्षतकों में ध-चक्र का भी 
चमत्कारिक चित्रण मिलता है । ध्ूचक पर बग को टुशोभित मानकर कवि 

उद्येक्षा अलंकार का प्रयोग करके कहुता है मानो क्रिभुवन विजयी अंग जनो 
की भाज्ञा देता है । 


प्रदास तथः रीतिकालीन कवियों ते तेत् की कटाच्छता तथा चुबच का 
बडा विस्तृत वर्णद किया है । जिहारों की नायिवा के नेत्र विषम तथा तीक्ष्ण 
बाण की तरह हैं जो अंग-अंग को विरुल कर देते हैं ।* वास्तव में शागिका के 
कटाक्ष जितने ती#ण हैं उतने तीवण बाण कामदेव के सिषय में नहीं हैं ।* मेत्ञों 
को सजीव रूप में कल्पित करके गोपियाँ उनसे किद्रोह करने की तैयार दिखाई 
देती है तथा बार-बार नेज्ञों को उलाइना देती हैं ।* इस तरह के चिंत्रयों में 
पर्याप्त भौलिकता मिलती है । फिस्तु किसो-किसी भाव में अदुधुत साम्य भी है। 
मतिराम ते अपक्रंज्ञ के एक मक्तक के भाव को आत्मसात करके तथा अच्ध 
कामोहीपक अंगो एव भावों को एक ही दोहे में स्मेट कर घुन्दर चित्र अंकित 
किया है--- 





१ ज॑ धण लॉबण झसझय' चल दीलहहिं । 
भेयणाबासछ, लू धडगुड्डरि शईं ॥ हेमचन्द्र : छन्दोष्तुगासत, 
६॥१४ ३।१८६-६ 
२. बिद्िए मद भणिय तुद्दु मार कुरु वंकी दिदिठ । 
पुत्ति सकण्णी भल्लि जिव मारइ छहिआइ पहद्धि ॥ 
हेमचन्द . प्राकृत व्याकरण, 9३३०३ 
३. दूगन लगत बेधत हियो बिकल करत अंग आद 
ये तेरे सब ते विषम, ईछत तीछल बान ॥| बिहारी सतसई । 
४. कंवि मतिराम जैसे तीछन कटाक्ष ठेरे 
ऐसे कहाँ सर हैँ अनंग के विष में । 
से० नगैख्ध . रीतिश्युंगार ए८ । 
४ सं० धीरेख वर्मा, सूर साभरतार--पद १५४८; १६१, 


१५४६ . अपप्रश सुक्‍्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


भौदनि संग चढ़ायों कर गहि जाप सतोज । 
वाह नह सार्थाहि बढयों लोचन लश्ज उद्योज् ॥) 
सुख : 
नायिका के रुख बर्णव मे चन्द्रम के उपमाच को विशेय रूप से अ्वण क्रिया 
गया है। किल्दु मुक्तकारों की दृष्टि मे वाधिका का भुख सौन्दर्य जो निष्कलुष 
है उसकी मुलभा चच्छमा कैसे कर सकता है। वे चन्द्र जैसे उपसाव को तीद्ण 
घार वाले हु्चियार ते छोलकर गौरी के मुख की स्पानता के उपयुक्त बताना 
चाहते हैं ।" दखमा नापिका के झुख से परानित होकर कभी-कभी बादलों भे 
छिप जाता है । यह स्वाभाबिक ही है कि कोई भी पराणय प्राप्त शरीर वाला 
नि.शह्तु भाव से कैसे घूम सकता है ।7 यही नहीं कंचन कांति के प्रकाश वाना 
कर्णिकार तो प्रिया के मुख से पराजित होकर बच की सेवा करने लगा है ।* 
कमल मुख के उपमान के लिए उपयुक्त था किन्तु ब्रह्मा नी उस्ते कीचंड से फेंक 
दिया ।* कवियों ते वायिका के मुख सौन्दय्य की अध्वितीयता निरूपित करने के 
लिए सारे उपमानो की हीनता सिद्ध कर दी। मुस्या नायिका अपने मुख की' 
किरणों से अपना हाथ देख लेती है परन्तु उसका मुख पूर्ण शशि मण्डल की 
तरह है तो वह दूर तक क्यों जहीं देख सकती ?* यह कवियों की दुराख्छ 


१. सतसई संग्रह, मतिराम सतसई, १२३।७८ 
२. जिव तिब॑ तिक्खालेवि कर जइ ससि छोलिज्जन्तु । 
तो जइ गोरिहे सुहकमलु सरसिम का्वि लहन्तु ॥ 
हैम० : ग्राकृत व्याकरण, ४।३४५॥१ 
३. भो गोरी मुह निज्जिअइ बदल्लि लुवकु मर्यंकु 
अन्मुँवि जो पएरिहृविय दण धो किन भवइ निरंकु ॥ 
हैमचन्द्ध , अपक्रंश व्याकरण, प्रृ० ५१३ । 
2. उभ केणिआरू पफुल्निअइ कचण कति पयासु | 
गोरी वयण विणिज्जअस ज सेनइ बनवासु ॥ 
हेमचन्द्र : प्राकृत व्याकरण, ४।३७६॥४५ 
४. हेमचस्र ; छत्दोनुआशासन, २०१. पृ० २०७ । 
६- तिञ मुँह करिंहि विश्ुद्ध कर अन्धार्‌इ पड़ियेक्खड । 
सस्ि मण्डल चन्दमिए, पुणु काइ न हूरं॑ देवखइ ॥॥ 
हेमचन्द्र : प्राकृत-व्याकरण, ४३४ ४।१ 


अपत्षेण मुकक्‍्तक्ष काव्य की प्रवत्तियाँ और उसका हिन्दी पर प्रभाव : १५७ 


करुपना का एक श्रेष्ठ हृष्टान्ल है । प्रतीप तथा व्यतिरेक अलंकार द्वारा मुख 
की चन्द्रमा कमल आदि उपमानो से श्रेप्ठ चित्रित करने की वर्रंधरा सस्कृतत- 
प्राकृत से ही चली जा रही है। अपर्ण के मुक्तककारों ते उक्ति चमत्कार का 
सहारा लेकर अनेक तकों तथा कारणी की सृष्टि की । इससे सौन्दर्य चित्रण में 
एक नया मोड आया । भतिरशाम वी एक कविता है जिसमें चन्द्रमा को मामिका 
के भूख की समता करने के कारप चोर की तरह दण्ड दिया ग्रया है। ब्रह्मा 
कुद्ध होकर चन्द्रमा के नुद्ध में कालिख ढूगाकर रातो-दिन अमरालय के आस» 
पास घुमाया करता है। 

मतिरण्स कहै मिसिजर चारे जानि यह 

दो है रजाय कमंजासन शिशायद के 

रातों दित फैरे अधरालय के आसपास 

मुख में दालंक सिंस कारिख लगाय के | 
अपश्चृंश के दोहो में इस तरह के दण्ड का वर्णन मिलता है । किन्तु वहाँ दण्ड 
का भोंगी कमल है चन्द्र नहीं । दण्ड देनेवाला ब्रह्म हो हे तथ्य अपराध भी 
समान ही है वायिका के मुख सौन्दर्य की समता ग्रहण करने का दुस्साहस । 
रसलीन ने चसद्ध कलक के सबध में एक नयी कल्पदा की । उन्होंने कहा कि न 
तो यह मृर्गांक है मे भू अंक, न कलंक । बल्कि थहू चन्द्रमा नायिका के मुख से 
हारकर अपने शिर को घिस कर काना कर डाला है।* अपश्वंश मुक्तक मे 
यही चर्षमा नायिका के मुख से हारकर बादलों में छिपता हैं। रसलीत की 
कंल्पता मे न तो कारण सत्य है व कार्य किन्तु अपअंश कवि सत्य कार्य के 
लिए अप्तत्य कारण की कहपता करता है। 


स्तन 


स्तन की कठोरता तथा उत्तुंगता का चित्रण अपभ्रंश और रीति मुक्तकों 
मे समान रूप से मिलता है। स्तन नाय्रिका के हृदय को फोड़कर बाहुर निकले 
हैं। उनकी यह निर्देय कठोरता अपूर्व है क्योंकि जो अपना हो हृदय फोड़ देता 
है उससे यह कैसे आशा की जा सकती है कि बह पराए हृदय को फोड़ने में 
चुणा करेगा। इसलिए रफसिको को स्लावधान करता हुआ कबि कहता है कि 


१. सं७ कृष्ण विजह्ाारों मिश्र ' मतिराम म्रंधावली--पू० १०४ । 
२ अंग दर्पण पृ० १३ छन्दर हे । 5 
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अब हृष्ठि संबरण करो इस बाला के विथम स्तन पैदा हो गये है ।* चित्रण को 
इतना दुरूहू कठपना पर आधारित कर दिया यया है कि सौन्दर्य का उन्मेष 
नही होता किन्तु व्यय रूप में इसे प्रभावात्मक भी कहा जा सकता है। स्तन 
आरृंगारिक भावों को जागुत करने में सर्वाधिक समर्थ माने जाते है । स्तन की 
निर्दयता उसकी अत्यधिक कंठोरता ही है! कठोरता स्तनों के सौन्दर्य की 
कमौदी है। स्तन इतने उत्तुग हो गये हैं कि लाभ की जगह हानि होने लगी । 
इसके कारण प्रियतम बड़ी देर से अधरशोें तक पहुँच पाता है ।* मतिराम ने 
स्‍्ततो की कठोरता का चित्रण किचित्‌ भिन्‍त्र रूप में क्रिया है जो उतना सुन्दर 
नही बन पड़ा । प्रियतम प्रिश्रा के चरणों पर ग्रिर गया तो भी नाथिका ने 
उसकी ओर नही देखा । मपततिराम ने निष्कर्ष निकाल लिया कि नाथिका के स्तन 
कठोर है तो उर भी कठोर होगे ।* अपभ्रंग मे उक्ति चमत्कार तो है पर एक' 
अभिनव भगिमा के साथ सहज और ढके-सुपे ढंग से उरोजो का बर्णन हुआ है 
किन्तु रीतिकाल मे स्तनों के सभी गुणों का वर्णन प्रचुर काव्य शक्ति खर्च करके 
किया गया है ।* उरोजो को श्रीफल, कनक-कलश आदि तो कहा ही गया उसे 


पर्वत का भी रूप ग्रदात किया गया । 


कि 

कृश कदि सुत्दरी नायिका का लक्षण माता जाता है | इसी आधार पर 
मुक्तककारों ने कठि की क्षीणता तथा कृशता का ऐसा चित्रण किया कि अदृष्ट 
ब्रह्म की तरह वहु भी अदृश्य हो गयी | कटि की कृशवा का चित्नण संस्कृत 
प्राकृत, अपभ्रृंग तथा हिन्दी रीति भुक्तकों मे बराबर सजगता से किया गया 


१. फोडेन्ति जे हियडउँ अप्पणउँ ताहँ पराइ कवण घृण । 
रक्लेज्जहु लोअहो अप्पण बालहे जाआ विसम थण ॥२॥ 
हेम० . अपश्रृश व्याकरण, पु० १७। 
२ अइत्तुंगन्तणु जं थणइ सो छेषउ च हु लाहु। 
सहि जइ केवंइ तुडि वसेण अहरि पहुच्चइ चाहु ॥ 
हेमचन्द्र , अपभ्रेंश व्याकरण, पृ० ४७ । 
हे. प्रान पियारों पग परयो तू न लखति इह ओर । 
ऐसो उरज कठोर ताँ उचित उर जु कठोर ॥ 
मतिराम सतसई, दोहा, ११८ 
४- हिन्दी मुक्तक काव्य का विकास पु० धु#ढे । 





अपश्षश गुवतक काब्य को प्रवृत्तिवा और उनका हिन्दों पर प्रभाव . १४६ 


किन्तु समयानुसार चमत्कार की प्रधानता होती गयी । रीतिकाल में उंदूँ काव्य 
की होड से यहू चमत्कार बिलकुल मजाक बन गया । अपब्रश सुक्तककारों का 
कट्टि चित्रण बहुत कुछ स्वाभाविक तथा सौच्दर्यमुलक है । नायक के हाथ से 
अपना चीरांचल छुडाकर जब नायिका गमन करना चाहंती है तो नायक कहता 
है मतस्विनी प्रसाद करके सुनो तुम औत्सुक्य बस मत जाओ । यदि कही संयोग 
से पैर स्खलित हो गया तो अत्यन्त क्षीण कटि कही दूद न जाय ।* पैर के 
स्खलित होने पर कमर टूट जाना कोई अस्वामाविक चित्नण नही है । अनच्यत् 
कवि कहता है कि नायिका की शरीर कुसुमपुर (पाटलिपुत्र) है । इसलिए वहाँ 
मध्यदेश (अयोध्या) आदि कैसे संभव है। कवि' ने यहाँ मध्यदेश का श्लिप्ट 
प्रयोग किया जिसका अर्थ कहि प्रदेश है । अगो का यह चमत्कारमूनक 
चित्रण रीति कवियों मे और भी चमत्कार मूलक बच गया । अपभ्रश के कवि' 
को तो मध्यदेश की स्थिति से सिर्फे आश्चर्य हुआ किल्तु उसने कठि की अस्तित्व 
हीतता नही स्त्रीकारी । रीति कत्रि की जात मे तो कमर केवल लोबाई की 
श़पेट मात्र है। जिस तरह भूमि और अम्बर के बीच में कोई खम्भा नहीं है । 
उसी तरद लोब लोचदी नाथिका के अंक मे कमर नही है।* यदि है भी तो 
बहा की तरह अदुष्ट है ।४ 


अंग समाष्टि का चित्रण 


ज्यूंगारिक भावों को उद्बुद्ध करनेवाले अंगों का अलग-अलग चित्रण करने' 
के साथ-साथ मुक्तक कवियों ने भंग समाष्ठि का भी चित्रण किया है। यह 
चित्रण भी चमत्कारिक तथा प्रभावोत्पादक दोनों तरह का है। वास्तव में ये 
दोनों स्थितियाँ मिली जुली ही परिलक्षित होती हैं। अग समाप्टि के चित्रण 
के बिदा नाथिका का कोई रूप-चित्न बनता ही नही । सौन्दर्थानुभूति कहते के 
लिए समस्त अंग्रों या प्रमुख अगो का चित्न खीचना आवश्यक है | अब देखिये 


१, जइ किवइ वि सच॒ह पयजुयलु इहु विहिव्सिण विहृद्इ । 
ता तुज्ञ्ञ मज्झु खीणउ खरड कि न खामो अर तुद्ुई ॥ 
हेमचन्द्र * छन्‍्दोआतुशासन ४८७ | 
२. कुसुम पुरु पच्चक्खु वि सुदारि तुज्झ देहु । 
तुद बरू मज्ञदेस वहसि विवरीड एंहु ॥५॥६. १ 
३. मबोज मंजार-चतुर्थ कलिका, पू० ७ । 
४ सुख सागर तरम पृ० ३१६१। 


१६० : अपन्रण धुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


कि अपश्रंश कविंपकिंस तरह की नायिका का चिह्न प्रस्तुत करता है । सर्वप्रथम 
कवि संजग कर देता है कि नायिका अपने विशिप्ट अग्रों के विशिष्ट गुणों के 
कारण सामान्य ताथिक्रा से भिन्‍त है क्योंकि वायिका की थे बड़ी-बडी आँखें 
असामान्य है, दोनों भुजाएँ कुछ और ही है, और असाधारण है वह पृथुल स्तन 
भार | उसके केशकलाप भी अवष्य ही है। गृण और सीन्‍्दर्य निधि उस 
लितम्दिती को जिसने बनाया वहू विधि भी अस्य ही है |! यहाँ कुछ और 
बब्द अभिश्चय ब्ोधक होने के करण अन्वेषण की उत्सुकता जागृत करता है। 
अच्यत्त कवि परम्परित उपनानों के माध्यम से नायिका के अंगों को उपमसित 
करता है । उसकी अ्रूवल्ली कामदेव के मुख कभल के, अंग चामीक्र की प्रभा के, 
तेज नवीन कमल दल के और दत्त पक्तियाँ हीरे की पंक्ति के समान है। अधर 
विह मे के तुल्य है। वायिका का यह रूप अत्यधिक प्रभावशाली है? उसे 
देखते ही पुरुष का मत विकल हो जाता है । ऐसी नाथिका के निर्माण के लिए 
प्रजापति को भी शिक्षा लेने की जरूरत पड़ती है ।* बसंत बडी मादक तथा 
का्ोह्दीपक ऋतु होती है। नायिका उससे किसी भी माने मं कम नहीं है । 
उसके हाथ अग्ोक दल, भुख कमल और हँसी सवमल्लिका के तुल्य है | मोहने' 
में निधुण यह कामिनी अभिनव वसत्त श्री है ।* तायिका को बसनन्‍्त का रूपक 
देना अपझण कवियों की मौलिकता जाव पडती है। कवि को इतने से ही 
सम्तोष नहीं हुआ | वह नायिका के अलग-अलग अंगो को चित्तनित करके उसके 
अग समाष्ठि के श्रमाव को चमत्कारिक रूप दे व्यक्त करता है । वह नायिका 
को स्वय कामदेव की मल्लिका मानता है। यही नहीं बह विष की गांठ है जो 


१, अलते ते दीहुर लोअण अन्‍्नु त॑ भुअ जुअल | 
अन्यु सु घण थण हारु त॒ अन्चू जि मुह कमलु ॥ 
अच्तु जि केस केलायु सू अन्त जि प्राउ-विहि। 
जेण णिअम्बिणि घड़िअ स गरुण-लायण्ण-णिहि ॥१॥ 
हेमचन्द्र . अपश्रश् व्याकरण, पु० ६० | 
२ छन्दोशज्तुशासन १॥१२. १ 
३. जइ सो घड़दि प्रियावदी केत्यु विलेप्पिणु सिख । 
जेत्यु वित्तेत्यु वि एस्ट जगि भण तो तहि सारिक्खू ॥ 
हैमचन्द्र : अपश्रश्न व्याकरण, पृ० ५३ ३ 
७. हेमचन्द्र : छन्दोडतुशासन, ६॥१०, ३१४ 
४ वही ६२० ४० 


अपभ्रश मुवतक काउप की प्रवृत्तियाँ और उनका ह्विदी पर प्रभाव - १६१ 


अपना अद्भुत प्रभाव डालती है | जिसके कण्ठ यह नहीं लगती वह भट भी 
पाशचाताप से मर नाता है और चचल नेत्ों की छाया जिसके ऊपर पड़ जाती 
है उसे असमय कास आक्रात कर लेता है : 
साव छलोणी भीरडी बदखी कवि दिस गंदि। 
जड़ पच्चलिओं सो मरइ जामु त लग्गई कंडछि ॥ 
चअलेहि जलंतेहि लोअर्णेह्ि जे तईं दिद्शा बालि। 
ता मयरद्ेज तडबडठ पड॒द अपुरइ फालि ॥| 
विरहु वर्णन : 
अपक्रंश मुक्तककारों ने संयोग वर्णन की अपेक्षा वियोग वर्णन में अधिक 
वल्लीनता तथा कला प्रदर्शित की है । नायक से वियुक्त हो जाने पर वायिका 
को अत्यधिक पीड़ा होती है । यह लोक सत्य तथा काव्य सत्य दोनो है। परतु 
मुक्तक कवियों ने अनेक प्रसंगों की कल्पना करके सायिका की कोमल शरीर 
तथा' रूप यौवन पर विरह के अतिरंजित प्रभाव की ऊहा की | इस तरह की 
प्रवृत्ति मुक्तकका रे की चमत्कार-प्रियता तथा उक्ति-बैचित्न का ही परिणाम है । 
काव्य में कितने ही सुन्दर वर्ण हों, चाहे उसमे दोष का अंश न हो किन्तु जब 
तक उप्तमें बहुमूल्य मणि के समान कोई चमत्कारोत्यादक शब्द न होगा तब 
तक वह किसी के मत को उसी प्रकार आकपित नहीं कर सकेगा जिस प्रकार 
बअगभाओं का यौवन लावण्यहीत होने पर किसी को आक्ृष्ट नहीं कर पाता 4" 
मुक्तककारो ने विरह जनित शारीरिक कृशता तथा ताप की अधिकता के 
चित्रण में ऊहत्मक पद्धति अपनायी है । वायक के वियोग के कारण नायिका 
की बाहे बहुत कृश हो गयी है ! हाथ की नीचे करके चलते समय बलयावली 
के मिर जाने की शका है । अत: वह हाथ ऊपर करके चलती है + मांतों वह 
विरह रूपी महोदधि का थाह ले रही है ।* विरह ज्वर से पीड़ित नायिका का 
प्रश्वास अत्यधिक संतप्त हो गया है। ऊष्ण श्वास की ज्वाला से कपोली पर 





१. कंठाभरण-क्षेमेच्द् उद्धृत रामसागर त़िपाठी : विहारी मीमांसा, 
पृ० २२६ | 
२. वलयावलि निवडण-भएऐंण धश उद्धव्भुअ जाइ । 
वल्लह-विरह-महादहहों थाह गवेसइ नाइ ॥२॥ 
हेमचन्द्र : अपअ्रश व्याकरण, पृ० ४१ * 


१७ 


न ५२: अपम्रश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्र्नाव 


झखने से नायिका की चूड़ियाँ चूर-चुर हो जाती है।'* 'संदेशरासक की नाथिका 
अंगों के दहन के भय से उच्छवाय ही नहीं छोडती ।' विरह की निरपेक्ष चपेटो 
से विरहिणी की देह टूट गयी है | हंदय में संस्थित विरह की अग्ति मदल 
समीर से धोकी जाकर और भी दाहक हो गयी है। उससे सदैव बेचैनी का 
क्ष-र क्षिप्त होता रहता है । इस विकट स्थिति में प्रिय-मिलन की आशा से 
आवरारोह बढ़ता रहता हैं ।* प्रेम की सच्चाई तथा प्रेमास्थद से संयोग की 
अभिलाषा कितती प्रमाड़ है कि नायिका ऐसी परिस्थितियों में भी सजीव रहुती 
है। जबकि सापान्यत ये सब मरण की स्थितियाँ हैं। कवि का दावा है कि 
इविरहिणी नायिका के तप्त वाष्पीष जल (आँसू) स्तनों के बीच नहीं गिरे। 
कपील पर ही छिम-छिम करके फिर सिस-सिस करते सूख गये ।६ 


तायिका को खतरताक हालत से बचाने के लिए सघ्नेही जब शीतलता उत्पा- 
दक उपचार करते लगते है | कित्तु इन उपचारो की क्‍या परिणति होतीं है वहु 
भी दर्शनीय है । मुग्धा के कपोलों पर चूडक रखने पर वहू श्वास वायु से निदाध 
सथा वाष्प सलिल से सिक्त होकर चूर-चुर हो गया । शीतलता के लिए हूरि 
चदन का लेप किया गया तो सर्पों द्वारा सेवित होने के कारण वह स्तनों को 
और भी वपाने लगा | इसके बाद विविध विलाप करती हुई जब नायिका ने 
हा रलता तथा कआुंसुभमाला धारण किया तो वे भी ज्वाला से उसे भयभीत करने 
लगे | शय्या पर सुख के लिए कमल दल बिछा दिये गये तो वे दुगुना उद्बेग 





१ चूडल्लउ चुण्णीह्वोइ सइ मुद्धि कवोलि निहित्तड । 
सासानल जाल-झलविकअठ वाह-सलिल-संसित्तडउ ॥ ४॥ 
हेमचन्द्र : अपअंश व्याकरण, पृ० ४६ । 
२. ऊसासडय न मिल्हिव्ं दज्ञ्ञण अंग भएण। 
जिम्त हउ॑ मुक्‍्की वल्‍लहइ तिम सो मुक्कि जमेण ॥७३॥ 
अहृहमाण : सदेशरासक | भ्रक़्म २, १० १६२ । 
३. मयण समीर विहुय विरहाणलदिट्िठ फूलिंग णिव्भरो । 
दुसह फुरत तिव्व महू हियइ निरंतर झाल, दुद्धरो ॥ 
न न न 
इहु अच्चरिउ तुज्ञ उककंठि सरोरह अम्ह बड़ढए। वही, पु० १७४ । 
४. हेमचन्द्र : छत्दोध्तुशासत । ६४२१०|२२ ४ | 
प्‌. हेमचन्द्र . छत्दोष्नुशासत, ६॥२०८।२२,३ । 
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उत्पन्न करने लगे ।१ तरह-तरह के उपचारो को निरथेक सिद्ध करने के लिए 
जो दूरारढइ कल्पनाये हुई हैं उनके घूल में यद्री भाव प्रेरणा क्रियाशील जान 
पडती है कि प्रिय की विरहारित श्रिय द्वारा ही बुझ्ती है क्योंकि इसका वही 
मनोवैज्ञनिक उपचार है। 

चन्द्रमा, कोयल, चातक, मलयानिल, कमलवन, लतायें संयोगावस्था मे 
सुखो की अभिवृद्धि करते है, किन्तु वियोगावस्था में दु.खो के कारण बन जाते 
है । इस समय अमृत चन्द्र किरणे धनी ऊष्ण हो जाती हैं। चन्दन का पंक भी 
दु सह हो जाता है । लत्तागुद्द जलने लगता है! मृदुल मलयसमीर अंगीं पर 
विप-कन्दली के समान लगता है। अभिनव पत्लव, कलकंठी की ध्वनि सभी 
विपवर्त हो जाते है । निशाकर मत्तमातज़् के विजुम्भित की तरहु असमग्न 
भय उत्पत्त करता है ।* नायिका की विरह दशा का चित्रण पदुऋतुओं की 
पृष्ठभूमि मे करने की परिपाटी संस्कृत तथा प्राकृत काल से प्रचलित थी। 
अपश्रश के मुक्तक कवि भी इस परंपरा से विच्छिन्न नहीं हैं । “सदेशरासक' मे 
विरहिणी की दवाओ का जित्नण ग्रीष्म से शुरू होता है। ग्रीष्म ऋतु में व्योग 
तल में जो अति उष्ण प्रभजन बहता है वह क्षंबर विरहिणियों के अंगों को 
संस्पर्शित करके जला डालता है। भ्रीष्म की अग्ति पघावस के जलधार से बुझ 
जाती है किन्तु नायिका के हृदय की विरहाग्नि, पृर्ववत्‌ जलती रहती है।* 
पावस में धनों का शब्द असझ्य हो जाता है। चचल विद्युत्मालिका मेष रूपी 
राक्षस की दीर्घ कराल जीभ की तरह विस्फुरित होने लगती है | ऐसी' स्थिति 
में विरहिणी कैसे जी सकती है। पावस के बाद शरद आता है। इसमें नायिका 
की स्वाभाविक स्थितियों का चित्रण हुआ है । हेमंत बसंत शिशिर का भी 
चित्रण क्रिया गया किन्तु इसमे से बसत ही ऊहात्मक पद्धति के अन्तर्गत वर्णित 
हैं। बसन्‍्त समस्त ऋतुओ मे सर्वाधिक कामोह्दीपकफ ऋतु मानी जाती है । मत्त 
मधुकरियों के लगातार झंक्ार से तथा कामदेव के धनुष के झकार की तरह 
कलकंठी की कलकल ध्वनि से विरहिणियाँ कैसे जिएं जिनके पति दूर देश 
प्रवास ले लिये हैं। 

उपर्युक्त चिन्नणी से किसी न किसी सीसा तक सहंदभता तथा रसाद्वेता 
अवश्य परिलक्षित होती है किन्तु अपभ्रश मुक्तककारों ने बाजी सारने के प्रयास 


१. अहृहमाण : संदेश रासक, छं० १३१४, १३७, पूं० १७८॥। 
२. हेमचर्द्र : छन्दोध्नुशासव छा २२६। ४५. १। 
| अहृद्ृमाण - संदेशरासक पृ० पृ८र 
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में भी कोई कोर कसर नही रखी । भु्धा तायिका ने कोयल के पंचम स्व॒रो से 
भयभीत होकर कुछ वही कहा क्योकि वह भी कोयल-वयना है। कवि इस 
उपना से भी उसकी रक्षा करता है और उसे कलहंस स्वरो बाली कहता है |" 
रीपिकाल के कतिप्य कवि वियोग वर्णन के अन्तगंत इस ऊहात्सक पद्धति 
से प्रभावित हुए । शायद ही ऐसा कोई कवि हो जिसमें ऊहा न मिलती हो । 
रीतिकालीन शुंगारिक चित्रण फ़ारसी काव्य से भी अधिक प्रभावित हुआ | 
प्रत्येक कवि में कोई न कोई अनूठी तथा अपूर्ब उक्ति हूँढ़ निकालने का सायास 
प्रदत्त देखा जाता है | ऐसी उक्तियों मे गभीरता, सहृदयता तथा सवेदना की 
खोज करना व्यर्थ है । इसमें तो यही देखना है कि किस कवि ने कितवा कमाल 
दिखाया है । 

अपभ्रंश की अतिरंजवापूर्ण ऊहात्मकता की प्रवत्ति रीति कवियों में भी 
परिलक्षित होती है | अपप्रंश मायिका का ताप इतना अधिक था कि इससे 
चूडी चूर्ण हो जाने की संभावना थी किन्तु रीतिकालीन विरहिंणी के छूते ही 
थाज् और वारियत्र तक चटक कर टूटते लग्रे | जबकि अभी प्रियतम परदेश 
जाने के लिए ज्योतिषी से शुभ मुहत्त ही पूछ रहा है ।* 

बिहारी की नायिका के सतप्त श्वास तथा विरहु ताप की उष्णता से माघ 
मास में भी लू चलती है ।* बिहारी के एक अन्य दोहे पर अपश्रंश दोहे की 
स्पष्ट छाप है | आँसू का चित्रण दोनों मे किया गया है किन्तु अपभ्रंश के कवि 
के उसे कपोनों पर सि्र सिम करके उड़ जाने की चर्चा की तो बिहारी ने स्तसों 
पर से छन-छन' करके छिप जाने का चित्रण किया ]४ 


१. हेमचच्च : छत्दोड-नुशासन ८७, 9।५ । 
२- थार गयो चंटकि पटक नारियर गयो 
मुद्रा जौठि चाँदी भई विरह की आच ते ॥! 
मन्नालाल द्विज : शुगर सुधाकर, पृ० २३४७, छ०्सं० २३० । 
है. सुनत पथिक मुंह माह निस लुबै चलत वहि गाम । 
बिन बूझे विनही कहे जियत विचारी बा ॥॥ 
बिहारी बोधिती, दोहा ४४८, पृ० २३५ + 
४- पलतनु प्रगति, बरुतीनु बढि, नहिं कपोल ठहरात । 
अँसुवा परि छत्तिया, छितकु छन छनाइ छिपि जात ॥६४६ 
बिहारी रत्नाकर । 


अपखंश मुक्तक काव्य की श्रवृत्तियाँ और उनका हिन्दी पर प्रभाव: १६४ 


संस्क्षत साहित्य मे भी इस तरह की पर्या्द उक्तियां मिलती हैं। किन्तु 
अपक्षण भुक्‍्तकों जैसी विविधता नही है। इन भुक्तककारों पर फ़ारसी परम्परा 
मात्र का प्रभाव मानता भी तर्क संगत नहीं है /! केवल इतवा कहा जा सकता 
है कि तत्कालीन फ़ारसी के ऊहात्मक पद्धति के विरह वर्णन की प्रतियोगिता मे 
रीति कवियों ने भारतीय (अपश्रृंश) काव्य की परंपरा को अपनाकर कुछ 
अपनी मौलिकता से कुछ फ़ारसी काव्य से भी आगे वढ़ जाने की अभिलाषा से 
ऊहाओों को और भी काल्पनिक तथा अतिरंजित कर दिया | 
देव ने क्षीण नायिका को इतना दुर्बल चित्तित किया कि वह सोने की छपी 
हुई बेलि जैसी लगती है किन्तु अभी उसका अस्तित्व तो था ही। पर मति- 
राम मे एक कदम और आमे बढ़ कर उसे इतना सूक्ष्म बला दिया कि बह 
अहृश्य हो गयी । अब उसकी उपस्थित्ति का अन्दाज़ केवल अंगों से निकलले 
वाली आांच से ही लग सकता है।" विरह के बीच प्रियतम द्वारा दी ग्रयी' 
अवधि भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होती है। मध्यकालीन मुग्धा नाग्रिकाये जो 
साक्षर नही थी इस अवधि की परिमणना ऊंगलियों के आधार पर करती थी। 
इसका चित्रण करते हुए कवि कहता है कि प्रवास के समय प्रियतम द्वारा अवधि 
के जितने दिन दिये गये थे गिनते ग्रितते विरहिणी नायिका की उंगलियाँ 
जर्जरित हो गयी । अपभ्रंश के कवि ने उसे यो चित्तित क्रिया ;-- 
जे महु विण्णा दिअहडा बदुएं पबसन्तेण ! 
दारामगन्तिए अंगुलिउ जज्जरि आठ नहेण | * 


राकुर की विरहिणी का कथन है कि अंगुलियों मे घाव हो गये हैँ अतः: अवधि 
के दिनों को कैसे गिनू ।* 
स्वाभाविक तथा मामिक चित्नण : 

अपभ्रृंश के मुक्तक कवियों ने कहीं-कही चमत्तकारपुर्ण चित्नणों से भी प्रेम 
की सामिक व्यंजना की है । विरह-विधुरा नायिका की आँखों से तिरन्तर आसु 
गिरते रहते है ! उसका बिस्तर पल्‍लब कल्पित होने के कारण बर्सत की तरह 


१. देखि परै तहि दुबरी, सुनियों स्थान सुजान । 
जान परे प्रजंक मैं, अंग आंच अमुमान ॥ सं० कृष्ण बिहारी 
मिश्र : मतिराम ग्रंथावली, पू० ८६, छन्द्स ० ४२३ 

२. हेमचनद्र . प्राकृत-व्याकरण ४।४३३। १ 

हे सं० लाला भाणवासटीन ठाकुर ठसक-पृ० १७ छन्द सं० इप 
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या माघ की रात की तरह ठण्डा हो बया है | गाल पीले पड़ गये है। उसका 
शरीर जल रहा है जैसे मार्भशीर्ष मे तिलवन का उच्छेद किया जाता है ॥ 
शिशिर के कमल के समान उसका मुख हतश्री हो गया है ।' इस उदाहरण में 
अन्तिम चित्न अधिक माभिक वथा प्रभावोत्यादक है । 

किसी प्रिय जन के आगमन की प्रतीक्षा में प्रेमिका मार्ग निहारती रहती 
है | उस मार्ग की तरफ वह इतना तल्‍लीनता से देखती है कि उसे अन्य चीजो 
का ध्यान ही नहीं रहता । वहु कुसुम, चन्दन आदि सब कुछ त्याग देती है ।* 
वह अत्यधिक खीझकर प्रियतम को बुरा भला भी कहती है । किन्तु हर स्थिति 
में बहू प्रियतम की प्रिया ही बनी रहती है | वायिका अपने प्रियतम को कापालिक 
कहती है बयोकि वह स्वर्थ थी तो उसके विरह में कापालिनी बनते गयी है ।* 

डाक-तार की व्यवस्था व होने के कारण प्रवासी नायक या नायिका को 
किसी पश्चिक या दूत हारा संदेश-प्रेपण वहुत स्वाभाविक घटना थी । इस तथ्य 
को लेकर मुक्तककारो ने अनेक उक्तिवैचितरपूर्ण मामिक उदभावनायें की। 
विरहिणी वायिका अपने सुभग को संदेश देंते हुए लज्जित होती है क्योकि 
प्रवास करते हुए प्रियतम के साथ वह क्यों चली नहीं गथी । यदि नहीं गयी हो 
उसका प्रेम उतना गहरा नहीं है अन्यथा वियोग होते ही उसे सर जाना था ।४ 





१. एवकाह अक्खिहि सावणु अन्तहिं भदवउ । 
माहुउ महिअल-सत्थरि गण्डत्थले सरउ |। 
अज्िंहि गिम्ह सुहच्छी-तिल-वण्णि मर्गसिस । 
तहें मुडहे मुह पवकइ आवासिड सिसिरू ॥ २ ॥ 
हेमचन्द्र . अपभ्रंश व्याकरण, पू० २२ + 
२. मालइ कुसुम न लेइ चंदणु चयइ। 
तुह दसणउम्माही, भग्मु जि निअइ ॥ हेमचन्द्र : छत्दोइतुआसमन 


॥ ६॥२०२।२०.१४ 
३- तुय समरंत समाहि मोहु विसमट्ठियउ, 


तहि खषि खुबइ कवालु न वामकरद्ठियड । 
सिज्जासणउ न मिल्हुउ खण खट्टंग लय, 
कावालिय कावालिणि तुय विरहेण किय ॥॥ ८६ ॥ 
अद्वृहमाण : संदेश रासक, १६४५-६६ 
४. जठ पवसन्‍्ते सहूँ न गय त मुअ विशऔएँ तस्सु । 
लज्जिज्ञह संदेमडा दिन्तेदि सुहय जणस्सु ॥२ ॥| 
हेमचच्द्र : अपश्रृश व्याकरण, पृ० ६६ ४ 
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अत्यधिक पीड़ा में जीवन स्पृद्ा थी नष्ट हो जाती है । दुख का उमड़ता हुआ 
पारावार नायिका के हृदय में समाता नहीं । वह कहती है, है हृदय तू फट 
जा | देखे कि मेरा दुर्भाग्य तेरे बिना सैकड़ों दुखो को कहाँ रखता है। हृदय 
का फटना तथा सैकड़ों दु ख दोनों कई प्रयोग मुहावरे के रूप में भी होता है । * 
सात प्रसंग : 


अपक्रंश गुक्तकों में श्यूगार का स्वस्थ तथा पारिवारिक रूप मिलता है ॥ 
इसलिए मात प्रसंग भी पारिवारिक ही है । भाव धारण करना सभी नायिकाओं 
के लिए सभव नहीं है क्योकि प्रियतम को देखते ही उनका हृदय विगलित हो 
जाता है | उस मुर्ा को अपनेयन का ही ख्याल नही रहता तो मान का ख्याल 
कौन करे ।* प्रियतम के आगे माव करने का सौभाग्य भी सभी प्रियाओं 
को भही मिलता । अपश्रण की एक लाथिका भ्रिय के आगमन तथा रुष्ट होने 
और प्रिय के रा सताये जाने की कल्पना भात्र से आनन्दित होती है ॥+ प्रिय 
यद्यपि विश्रियता का कारण बन गया है तो भी आग की तरह उसकी 
आवश्यकता बनी ही रहती है । यह है वायिका की नायक के प्रति एकमिष्ठता 
जो विप्रिय पति को भी त्यागने की कल्पना नहीं करती ।* यद्यपि वह पति से 
रूठकर वैठी हैं पर सखी जब सदोष पति की विस्दा करती है तो उसे यह 
कहकर वर्जित करती है कि वह इस बात को एकाद में बताये ताकि उसका 
पक्षपाती मम ने सुत सके ॥" अपश्रश सुक्तककारों ने नायक के मान का भी 


१, हिभडा फुट्टि तडत्ति कारि काल खेंबे काईं | 
देवखठ हय विह्ठि कहि उवड़ पइ विणु वुक्ख समाई ॥ 
हेमचन्द्र : अपभ्रेण व्याकरण, पृ० रहे | 
२. अम्मीए सत्यावस्वेहि सुछि चिस्तिज्जइ माणु । 
पिए दिट॒ठे हल्लेहलेप को चेआई अप्पाणु ॥ २ ॥। 
हेमचन्द्र अपभेश व्याकरण ४8 
३ एसी पिउ स्सेसू हउँ रुट्टी मई अणुणेड । 
परिगम्व एड सणोरहई दुक्करु दइंड करेड् ।॥॥ बही, १० ६१ | 
४, बिप्पिअ आरअ अइृवि पिठ तोधि ते झाणहि अज्जु | 
अभ्यिण दड़ढ़ा जहवि घर तो तें अरिंग कज्जु ॥शों 
हेमचन्द्र : प्राकृत व्याकरण, २।३४३।४ ह 
५. भण सहि निहुअउं तेवेँ मईं जइ पिउ दिदृठ सदोखु । 
जेब न जावइ मज्यू मणु पक्खावडिओं तासु ॥! 
हेमचन्द्र : अपश्रश व्याकरण, पू० 9 ४ है 


१६४ : अपभश्रृंश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


चित्षण किया है। तायक मात किये बैठा है । कोई इती वा सखी उससे कहती 
है कि हे दुल्हा, तुझे वरत्रा कि दीर्घ मात मव कर बच्यथा नींद ही नींद मे 
राव बीत जायेगी, झठपद विहान हो जायेगा )' मान कश्वेवाली नायिकायें भी 
कई तरह की हैं--कुछ तो मात को स्वाभिमाव से सयुक्त करके आन्तरिक 
इच्छा के बावजुंद मानव तोड़ना नहीं चाहती हैं।" ऐसी एक सनस्विनी 
ताथिका के चरणों पर पति गिर यया है तब भी उसके चित्त में मान विसरपंण 
कर रहा है। उसका शरीर कोप से आरक्त है। मनस्विनी तथा माच-गविता 
नायिका के लिए मादक ऋतुएँ बड़ी खतरताक होती हैं । बसनन्‍्त जैसी मादक 
ऋतु में मान धारण करना मुश्किल हो जाता है! कुछ सखियाँ तो मात को 
किसी भी अवस्था में उचित नहीं मानती क्योंकि अविधट परस्पर प्ररूढ़ ग्रुण 
ग्रंथि से निवद्ध अतिचार से सरलता से लव्ध प्रेम गलने लगता है। इसलिए 
उत्तम रमणी के लिए मान का भार उचित नही है । हस्त गरामितियों को कलह 
करने पर भी प्रणत सुख पति के मुख की इच्छा करनी चाहिए। यही नहीं 
बलपूर्वक क्रीड़ा करना भी उचित है। विध्रिय होते हुए भी अग्नि की तरह 
प्रिय की उपयोगिता का चिंत्रण विद्यापति ने भी किया है-+- 


जइसे डगभग नलिनि का चोर तहसे डगसग धति क शरीर । 
भव विद्यापति सुनु कविराज, आगि जारि पुंवि आधि के काज ॥२ 


अपअंश की नाथिका की तरह बिहारी क्री नाथिका को स्ियाँ मात की 
विधि समझा रही हैं इतने में नायिका उन्हे इशारों से वजित करती है कि वे' 
धीरे-धीरे बात करें क्योकि उसके हृदय में विहारीलाल सदा निवास करते 
हैं ।४ प्रिय दर्शन से उत्पन्न बौद्धिक विमलन की मजबूरी का अनुभव रीति 


१, दोल्‍ला मइं तुहुं वारिया मा कुरु दीहा माणु । 
निहुए गमिही रत्तडी दडबड होइ विहाणु ॥२॥ 
हेम० : अपभ्रृंश व्याकरण, पृ० २ 
२. कि अज्ज वि माणासिणिमाणसि माणु विसट्ठइ साणइ न 
इअञ संजाइण कोविण णावइ आरत्तयतणु पयाणउ्ध रमणु 
भहिणवरउरगसि हिमकिरणु ॥ हेमचर्द्र : छन्दोइनुशासल ४८.१, 
३. विद्यापति पदावली, ४७।१०६ । 
४. सखी सिखाकति मान-विधि, सैननि बरजत बाल । 
हुरुएँ कहि मोहिय बसत, सदा बिहारी लाल ॥। 
लालचन्द्रिका ७१४ ॥। 





बपश्रेश मुक्तक काव्य की प्रवृत्तियाँ और उत्तका हिन्दी पर प्रभाव : १६६ 


नायिका भी करती है । सखियाँ कहती हैं और वह खुठ भी नमझती है परल्‍्तु 
भायक को देखते ही उस्तका सन अपना “हु ही नही जाता तो माद कहाँ धारण 
किया जाय ।* वसन्त, पावस आदि मादक ऋतुओं में मान करने की कठिताई 
का चित्रण रीति कवियों ने अनेक स्थलों पर किया है | सूरसागर में भी इस 
तरह के अनेक चित्रण मिलते हैं। प्रकृति के विशाल प्रागण में लताओं तथा 
संझबरों के मिलन का चित्रण करती हुई सखियाँ नायिका से कहती है कि यह 
ऋतु कूठने योग्य नहीं है ।* फिर वे घोर घठाओं की उमड़त तथा बड़ी-बड़ी 
बूँदो वाली वर्षा के आगमन की चर्चा करके राधा को मान की दुष्करता का 
आभास देती हैं ।* 


प्रिय के पास पहुँचने का उपक्रम : 


प्रवासी प्रिय से मिलने के लिए विरहिणियाँ अनेक उपाय करती हैं । 
अंदेश-प्रेषण, पत्न-प्रेषण, पत्र-प्रेषण के साथ वे मानसिक पहुँच भी करती हैं । 
इस भानसिक गसन का चित्रण अपअ्रंश कवियों ने बड़ी मामिकता से किया 
है । नायिका कहती है हे मन उस देश में जाओ जहाँ प्रिय का प्रमाण उपलब्ध 
हो । यदि आता है तो उसे लाओ और यदि नही आता तो बही निर्बाण प्राप्त 
कर लो ।'* इतना कड़ा आदेश देकर मन भेजा गया । नायिका को ज्ञास था 
कि वह प्रिय को लाकर उसे सनन्‍्तोष देगा | परिस्थिति और भी मार्मिक हो 


१. तूहू कहति हो आपूुहूँ समझत सब्र समाच । 
लखि मोहन जो मन रहे, तो मत राखों मानव ॥। ४४८ ॥ 
बिहारी बोधिनी, पु० १६४ । 
“२. यह ऋतु रुसिवे की नाही । 
बरसत मेष मेदिनी के हित प्रीतम हरपि मिलाही ॥ 
सूरसागर, पृ० १*६/४ पद रे१६४ | 
३. घोर घठा उमड़ी चहुँ ओर ते ऐसे मे भान न कीजै अयाती । 
तू तो बिलंवति है बिन काज बड़े-बड़े बु दत आवत पानी ॥| 
सेलेक्शन फ्राम हिन्दी लिटरेचंर-सीताराम उद्धृत-रीति कवियों की 
मौलिक देन, पृ० ४३१ 
४. जाइज्जइ तह देसवउ लब्भद पिय हो पमाणु । 
जूइ आबइ तो आणियउ अहयथा त॑ जि निवाणु ॥ 
हेमचन्द्र - प्राकृत व्याकरण ४॥४१४।२ ॥ 


१७० . अपभ्रश मुकतक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


गयी जब मन भी धोखेबाज तिकल गया। 'संदेश-रासक' में ऐसे ही धोखा देसे 
वाले मत का चित्रण किया गया है | नाथिका वेचारी अब बैठकर पराश्चाताप 
फूर रही है। उसने घना दुख सहंकर विचारपूर्वक मनोदूते भेजा था। प्रिय 
नहीं आया मनोदूृत भी वही रत हो गया। इस तरह शून्य हृदय वहु भरमती 
हुई रात व्यतीत करती रही । यहाँ तो वही हाल है कि खच्चरी सीगों के लिए 
गई और कान भी गंवा आयी । फिर वह प्रियतम को भी अस्याथी समझती है 
जिसने दूत भी पकड़ लिया ।' ढोला सारूरा-दृह्य' की तायिका घोड़े पर सवार 
होकर जाने की इच्छा व्यक्त करती है” और विद्यापति की चायिका सखियों से 
प्रियतम के देश को पएृछती है और योगिती का बेष धारण करके जाना चाहती 
है ।* क्रभी मन्त प्रियतम के साथ संयुक्त हो जाता है साथ में छाया लगी' रहती 
है। प्रिया का मन प्रियतम्त के जी में बसने लगता है परन्तु प्रिय का ध्याव भी 
प्रियतमा की ओर नही खिचता ! इस तरह की अनन्यता में मत को द्ुत बनाकर 
प्रिय के पास भेजना मुश्किल, होता है क्योकि बहू अपना साथ ही छोड़ चुका 
होता है । यू रदास अपने एक पद में इस भाव को व्यक्त करते हैं--- 


साईं मेरों मन पिय सौं यों लाग्यौ 

ज्यों सा लागी छाहि। 
सेरी मत पिय जीव बलत है, 

पियथ जिय मो मैं नांहि॥१ 


१ भइई जाणिउ पिड आणि सज्ञ संतोसिहइ, 
णहु भुणिअउ खलु घिद॒ठ सोचि महु मिल्हिहइ । 
प्रिड णाविद्ध इहु दूउ गहिंवि दत्यवि रहिउ, 
सम्ब हियउ महु दुक्खि भरिउ पूरिठठ अहिंउ ॥) १६७ !। 
अहृहमाण : संदेशरासक-१&३-१६४, छं० १४४ । 
२. जइ तू ढोला नावियड कइ फाशुण कइ चेत्ति । 
तड में घोड़ा वाधिस्या काती कुड़ियाँ खेन्नि ॥ 
ढोला माररा दृद्दा, १४६, १४५ । 


३. मास असाढ उन्तत नव मेघ प्रिय विसलेख रहओं निरथेघ । 
कौन पुरुष सखि कौत सो देस करन मोक तहाँ जोगित भेस ॥| 
विद्यापति पदावली । 
४. स० धीरेन्द्र वर्मा : सूर्सागर सार (राधाकृष्ण), पु० १०४ ॥ 


अपभ्रंश मृक्तक काव्य की प्रवृत्तियाँ और उनका हिन्दी पर प्रभाव - १७१ 


इस तरह हम देखते है कि प्िय के पास मन को दूत रूप में भेजकर मानसिक 
मिलत' करने की चेष्ठा अपन्नंश तथा हिंदी में सम्मान रूप से पायी जाती है । 


नायिकाओं का रूप : 


अपश्रंश मुक्तकों मे _ अधिकतर पारिवारिक तथा स्वस्थ चित्रण के कारण 
स्वकीया नायिकाओ का ही वर्णन मिलता है | अपब्रश मुक्तककारों के लिए 
इस तरह का वर्णन आवश्यक भी था क्योकि लोक जीवन में यौत सम्बन्धी 
स्वच्छन्दता सख्त झूप से वाजित होती है। किन्तु मस्त और छलकता यौवन 
कभी-करमी सामाजिक बन्धनो को तोइकर स्वेच्छाचार की ओर प्रवुत्त होता है। 
इस तरह सामाजिक वर्जनाओं के दावजुब नायक और नाग्रिकाओं का लुका- 
छिपा प्रेम चला करता है। अपभअ्रश मुक्तककार इन तथ्यों से भनभिन्ञ नहीं थे । 
अत्‌' स्वकीया के एकनिष्ठ प्रेम के साथ परकीयाओं का भी सकेत मिलता है । 
चन्द्र ग्रहण को देखकर असतियों ने हँसकर कहा कि प्रियजनों का विछोष्ठ करने 
वाले को हे राहु तिगलो निग्लो । ये जसतियाँ परकीया ही है जो अपने प्रेमियों 
पे मिलते के लिए अंधेरी रात की प्रतीक्षा में है ।' परकीया नायिका में अनुरक्त 
पति को सम्बोधित करके स्वकीया कहती है कि है दूल्हा ऐसा! परिहास किस 
देश में होता है। है प्रिय मैं तो तुम्हारे लिए क्षीण होती हूँ और तुम अन्य 
के लिए ।* 

भक्तिकाल में श्रीकृष्ण और गोपियों के आध्यात्मिक प्रेम चित्रण में स्वकीया 
और परकीया का आदर्श बिलकुल क्षीण हो गया। रीति कवियों ने अपप्रंश 
के इन परकीया संकेतों को अपने सामाजिक परिवेश में अपने ढंग से विकसित 
किया । भक्तिकाल में चित्रित परकीयः प्रेम के आदर्श को रीति कवियों ने 
लौकिक श्रृंगार के अन्तर्गत ग्रहण कर लिया। रीतिकाल में सैकडो दोहे ऐसे 
मिलते हैं जहाँ नायिका कभी अपनी पडोसित के हाथ में अपने प्रियतम हरा 
दिये गये गहनों को देखकर खीझती है कही नायक की लाल-लाल आँखों तथा 

अन्य रति-क्रीडा के चिह्तनों को देखकर कुपित होती है । 


१. ज॑ दिदुउ सोमग्गहुणु असइहि हसिउ भिसकुं । 

पिअ माणुस विच्छोहमझ मरिलि-गिलि राहु मयंकु ॥। 
हेमचन्द्र : भाकृत व्याकरण ४३८६।१ 

२, ढोल्ला एँंहु परिहासडी अइ भण कवर्णिहि देसि । 

हुए झिज्जजँ तऊ केहि पिअ तुहु पुणु अच्चहि रेसि ॥ 
हेमचन्द्र : प्राकुत व्याकरण ४।४२५।१ 


॥७२ : अपभ्रश सुक्वक काव्य और उसका हिन्दी पर ग्रधाव 


प्रेम के मध्यस्थ उपादान : 


संयोग मान या वियोग की अवस्था मे प्रेमी और प्रेसिकाओं को एक हुसरे 
से मिलाने के लिए दूत रूप में दासी, छोटी जाति की स्त्रियों तथा सखियों का 
प्रयोग संस्कृव तथा प्राकृत आदि में बराबर होता आ रहा था किन्तु अपभ्रंश 
में दूती का प्रयोग अत्यन्त विरल हैं। वास्तव में लोकजीवन से उत्प्रेरित 
अपक्रंश काव्य मे इसका कम प्रयोग स्वाभाविक भी है। फिर भी अपन्रंश 
काव्य में उसका ग्रहण एक विशेष तथ्य की सूचना देता हैं । वह सह कि यहाँ 
से लोक भाषा के काव्यों में दृतियों का अ्रहण आरंभ हो जावा है ।१ 


सखी : 

नायक-नायिका के प्रणय व्यापार में सखियों की भूमिका सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश मे सखियों द्वारा एक दूसरे की मन:स्थिति का संप्रेषण 
सर्वाधिक हुआ है । प्रणय तथा रमण के उपयुक्त ऋतु की सुचना प्रा: सखी 
ही' देती है ।* 


अंम्मीए : 

अपभश्रेश में प्रेम के मध्यस्थ के रूप मे 'अम्मीए' वाम की स्त्ती का अत्यधिक 
उल्लेख मिलता है। विद्वानों ने इसे अभ्विका का अपभ्रंश रूप मानकर माँ 
अनुवाद किया है। किन्तु 'अम्मीए' द्वारा व्यक्त अनेक उक्तियों पर ध्यान देने 
से सन्देह उत्पन्त होता है कि एक माँ अपनी बेदी की इस तरह कह सकती 
है । एक स्थल पर “विद्वीए' को सम्बोधित करके कोई सुत्नी उसे हृष्टिको बंकिम 
न करने की सलाह देती है क्योंकि उसकी हृष्टि नुकोले भात्रे की तरह रसिकों 
के हुदय में प्रधिष्ट होकर मारती' है | ऐसी पक्तियाँ भारतीय आधार तथा 
सैंतिकता की हृष्ठि से उपयुक्त नहीं है। अतः श्री जितेन्द्र पाठक ने इसी आधार 
“पर यह अनुमान लगाया कि यह अम्मा या अम्मडि जननी न होकर कोई अन्य 
(वृद्धा नारी होगी जो दुतियों, स्खियों, सन्‍्यासिनियों में से कोई भी हो 
सिकती है ।* 





4. जितेन्द्र पाठक : हिन्दी मृक्तक काव्य का विकास, पृ० ध४ । 
२. हेमचन्द्र : उत्दोह्तुशासच ६।१४, ५ । 
३. हेमचन्द्र : प्राकृत व्याकरण ४।३६६।२ 
४. जितेन्द्र पाठक : हिन्दी मुक्तक काव्य का विकास, पु० ८६१ 


अपश्चषश मुक्तक काव्य की प्रवृत्तियाँ और उनका हिंत्दी पर प्रभाव : १७३ 


भक्ति-काव्य तथा रीति-काव्य में मध्यस्थों के रूप में सद्थी और दूती का 
अधिक ग्मोग' मिलता है। अम्मीए! तामकी मध्यस्या बहाँ लुप्तप्राय है । 
रीति कवियों ने दूती का प्रयोग अधिक किया है | दरबारी संस्कृति तथा नायक 
में विकसित लम्पटता इसका कारण माता जा सकता हैं। वचव-विदग्धा दूतियाँ 
ही इस कार्य के लिए बधिक उपयुक्त थीं। कहीं-कही दृतियों के साथ भी वायक 
द्वारा रति-क्रीडा का उल्लेख मिलता है। इससे अनुमाव लगाया जा सकतः है 
कि शौल की रक्षा के लिए सध्यस्थता का कार्य समवयस्का सख्ियों के लिए 
कितना दुष्कर हो गया था। इसके साथ-साथ रीति कवियों ने परकीया' 
वायिकाओं के प्रणय का चित्रण करके सौतिया डाह आदि के चित्रण में जितनी 
तललीनता दिखायी उतना सध्यगता सख्ियों का संवेदनात्मक तथा सहानुभूति- 
पूर्ण चित्रण नही किया । 


प्रवास के लिए तेयार प्रिय : 


विरह का दु'ख जितना कष्टकारी होता है उसकी संभाववा कम भयावक 
पही है । संस्कृत तथा प्राकृत मुक्तको में भी ऐसे पर्याप्त कारुणिक चिंत्रण मिलते 
है । प्रियतम् परदेश जाने के लिए तैयार है। तायिक उसे रोकते-रोकते हार 
जाती है। फिर वह कहती है यदि वह जाता है तो जाने दो । देखे वह कितने 
प्र देता है । हृदय में तो में तिरछी होकर पड़ी हुईं हूँ । यह तो केवल जाने' 
का आडम्बर है ।' दैसे चाहे नायक हाथ छुछाकर चला ही जाय कित्तु हृदय 
से तो वह जा नहीं सकता ।* अगर चला भी जायेगा तो नायक को छोडते हुए 
नायिका का मरण हो जायेगा और नायिका को छोड़ते हुए नायक का । दोनों 
के अलगाव की असम्भावना सारस के उदाहरण से सिद्ध की गयी है क्योंकि 
सारस के मिथुन मे से जो अलग होता है बह कतान्त का शिकार हों 
जाता है ।* 

हिन्दी मुक्तककारों में सूरदास ने तो अपक्रंश के एक दोहे का बिलकूल 
अनुवाद ही कर दिया है । अपजञ्रंण का दोहा श्रवास के लिए तैयार पत्ति के 
लिए है और सूरदास का दोहा आराध्य कृष्ण के प्रति । इससे जधिक दोतों में 
कोई अन्तर नहीं है | अपश्रंश का दोहा इस प्रकार है :--- 


१. हेमचरद्र : अपन्रंश व्याकरण, प्‌ृ० ६७ । 
२. हेमचन्द्र : ध्राकृत व्याकरण--2४२०६४ 
३. वही ४४३ ै। ३ 


१७४ ; अपश्रश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


बाँह बिल्लोडवि जाहि तुह हुए तेबंद को दोछु । 
हिअयडूछिआ जइ तीसरइ जाडइउ भुंज सरोसु ॥ 
सूरदास---बाँह छुड्राए जात हो| निबल जाचि के मोह । 
हिरदग ते जब जाहुगे सबल बढ़ोंगे त्ोहि।॥ 
रीतिकाल के कवि ने प्रवास करते हुए प्रियवम के लिए अवरोधक रूप प्रिया 
का डिल्लण वाह्य सदर्भ में किया किन्तु उसे बड़ा विराट रूप प्रदान करके 
आन्तरिक ग्रेम की कसक पर नहीं बढ़िक वाह्म भयंकरता पर आधारित रखा | 
बह कहता है कि इस संसार सागर को लांघकर कौन पार जा सकता है क्योंकि 
नारी-सौन्दर्य की छाथा उसे बीच मे ही ग्रस लेती है। अपश्रंश के दोहे भे 
जो बात चित्रोपम भाषा से सरस बनाकर कही गई है उसे ही बिहारी ने 
सिद्धान्त रूप में रख दिया है अन्यथा बात एक ही है ।* नायक ते शिस दिन 
से परदेश जाने की बात चलाई उसी दित्त से नायिका पीली होने लगी । उसने 
भूषण, वेतन, पान तथा हँसी का त्याग कर दिया । यह सुरक्षा वायिका है अतः 
प्रवास की संभावना मात्त से तथा अव्यक्त भाव से प्रभावित दिखाई गईं है । 
अपक्षेश की मायिका प्रौढ्ा है और उसे अपते रूप सौन्दर्य तथा प्रेय पर नाज 
तथा विश्वास है कि नायक उसे छोड़कर जा ही नही सकता ।* 
आंगारिक भावों के अन्तगंत प्रकृति : 
प्रकृति की पृष्ठभूमि में शगारिक भावी का चित्रण वैदिक काल से 
किया जाता रहा है। वैदिक संहिता में ऊष्य का चित्रण खूंगारिक भावों से 
ओत-प्रोत है किन्तु आगे चलकर अक्ृति-चित्रण की प्रमुख रूप से दो पद्धतियाँ 
प्रचलित हुई है । 
पृ. या भव पाराबार को उल्लंधि पार को जाय 
दलिय छवि छाया ग्राहिंनी गहे बीच ही आई ) १४१६३ 
बिहारी रत्नाकर 
२. जितेन्द्र पाठक : हिन्दी मुक्तक काव्य का विकास, पू७ १०४ । 
३. जा दिन ते चन्निबे की चलाई तुम, 
ता दिन तें दाके पियराई तव छाई है। 
कहै मतिराम छोड़े भूषन, वसन, पान, 
सखिल सो खेलति हँसनि बिसराई है।। 
सं० कृष्ण बिहारी मिश्र : मतिराम ग्रंधावली, पु० २४८- छं० २०६॥ 


अपभ्रंज मुक्तक काव्य की प्रवृत्तियाँ और उतका हिन्दी पर प्रभाव ; १७४५ 


(१) आलम्बन रूप में चित्रण की पद्धति : 

इस तरह के चित्रण में अक्वृत्रि के स्वतन्त्त सौन्दर्य का उद्धाटव होता है । 
किन्तु अपक्रंग् मुक्तककार शुद्ध प्रकृति के प्रति भाकपित होते वही दिखाई देते ! 
(२) उद्दीपन रूप ; 


शुंगारिक भावो को उत्तेजित या उद्दीप्त करने के लिए प्रकृति को विशिष्ट 
माध्यम बताथा गया है अपन्षश के मुक्तकों मे अधिकतर वियोग्र श्थुगार के 
अन्तर्गत प्रकृति के मादक तथा चुभने वाले चित्रण ऊहात्मक पद्धति पर हुए हैं । 
बसस्त के नेस्नगिक सौन्दर्य लोकोत्तर भाह्लाद तथा मादक वात्मवरण से काम- 
तप्त, कोयल तथा चातक की ध्वनि को न सह सकतेवाली, ग्रीष्म की तप्त लू 
से जली हुई, बादलों की कड़कड़ाहट से भयभीत, जाड़े की लम्बी रात्तों को 
बिताने में अप्तमर्थ नायिका की विभिन्‍न दशाओं के चित्रण में प्रकृति को 
उद्दीपन-विभाव के रूप में ही प्रहण किया गया है । 

अपश्रश मुक्तककारों ते सर्वत्न प्रकृति को उपर्युक्त रूप में ही ग्रहण नहीं 
किया वल्कि कुछ चित्रण ऐसे है जिसमे आलम्बन और उद्दीपत की मिली जुली 
स्थितियाँ हे । इन चित्नणों में प्रकृति सजीव तथा मानवीयकृत रूप में उपस्थित 
होती हैं। प्रकृति अपनी स्वाभाविक रमणीयता के द्वारा कवि को आकर्षित 
नहीं करती बल्कि अलक्तक से रंजित पययो तथा कण्ठिका से युक्त सारी रूप में 
उसके हूंदय में अ्ंगारिक भावों को उद्बुध करती है। इस चित्रण को 
उद्दीपन विभाव के रूप में भी भावा जा सकता है । विभिन्‍त ऋतुओ पर नारी- 
भावों के प्रक्षेपण की प्रवृत्ति अपश्रंश मे विशेष रूप से परिलक्षित होती है । 
बसन्त को श्री (लक्ष्मी रूप में कल्पित करते हुए कवि अमरों के रव को 
उसका सुम्दर गीत सानता है तथा चपक को उसका शेखर मानता है ।* नायक 
स्वय नायिका का ध्याव आकर्षित करता है कि नवकुबलय के समान नेद्बोबाली 
चन्द्रमा के समान मुखवाली, कोमल कमल के समातल हाथों वाली शरत्‌ लक्ष्मी 
को देखो |” इन चित्नणों में नारी के समस्त अमगो तथा सुणों का आरोपण न 


| अलिर गीई कयचंपयसेहर, 
महुसमयसिरी उअ जणहु मणोहर ॥ हेमचन्द्र : छन्दोज्वुशासन 


े ६।१४३११६१३ 
२. चवकुवलय नथण संसक बयण धण । 
कोमल कमलकर उजञ सरयसिरि किर ॥ हेमचद्दर : छन्दोध्नुशासन 


दा२१०२५, १ _ 


१७६ _ भ्रपच्नश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


होकर किसी में सौन्दर्थ प्रसाधनो का किसी में लखित गुणों का और किसी से 
प्रमुख अंग का प्रक्षेपण करके श्री या लक्ष्मी की परिकल्पना कर ली गयी है । 
क्षी या लक्ष्मी गब्द भी साभित्राय प्रमुवत जान पढ़ते हैं। श्ली सौन्दर्य का भी 
पर्याय है। अर्थात्‌ सौन्दयं ही शरण, पावस या बसन्‍्त के झूप में सजीब नारी 
बनकर पूर्त हो उठा है ! 
रीलि-मुक्तकों ये प्रकृति का चित्रण उद्दीपत तथा आलगखबब दोनों रूपों मे 

हुआ है । इससे बड़ ऋतु वर्ण तथा बारहमासा आदि परप्परित झूड़ियाँ ही 
है । इनमे मूल भावों की प्रायः समावता ही पायी जाती है । अपश्रश कवियों 
हारा ऋतुओ की नारी रूप कल्पना रा प्रभाव बिहारी के श्रस्तुत दोहे पर 
स्पष्ट परिलक्षित होती है-- 

अरुन सरोशहु कर ऋरण, हग खंजन मुख चन्द । 

समय आप सुर्दरि सरद, काहि न करति अनच्द ॥7 


अपक्रंश के कवियों ने प्रकृति के चचल नृत्य, मधुर गीव तथा मनोहर माटक 
को स्पष्ट रूप में दृष्टिगत किया था। कोयल' के संगीत के साथ, नवलता रूपी 
वनिता नाचती है । मञ्नयाविल ही नतेंक है। रीति कवि भी इसी से मिलता 
जुलता चित्रण करता है-- 

रखि नाच लतागन ताति वितान 

सबे विधि सतत शुरायों ऋरे ॥* 


अन्य ऋतुओं के चित्रण में ककियाँ समान रूप से चित्रित है। शरद की दी 
राफ्ति, ग्रीष्म की बेहद गर्मी, विद्युत तथा घमधोर घटाओं की भर्मकरता के 
चित्र बिलकुल समान ही है। रीवियुगीर कवियों का चित्रण दरबारी बाता- 
बरण से अप्निक प्रभावित है। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते समय 
कवि रंग मन्दिर को नहीं भूलता )) 

पूरे प्रकृति-चित्नण में कला का विभेय आग्रह अपन्रश तथा हिन्दी दोनों में 
मिलता है । अधिकतर तो प्रकृति चित्रण की पुर्व प्रचलित रूढ़ियाँ है जो अपक्रेश 
तथा रीतलिकाब्य में अपने-अपने ढंग से लित्नित हैं । * 


ज्जजि- अजीज: ने 


१. लाला भेगवानदीन : बिहारी बोधिनी--पु० सछढ । 
२. द्विजदेव सं० जवाहरलाल : अगार-लतिका सौरभ, पृ० ८० ! 
हे. सं पंछ उमाशंकर शुवल : कवित्त रत्नाकर, छ॑० ४० | 


अपनश्रश मुंक्तक काव्य की प्रवृत्तियाँ और उनका हिन्दी पर प्रभाव : १७४७ 
वीर-भावात्मक प्रवृत्ति : 


संस्कृत, प्राकृत आदि मेंगौर्य तथा वीरता का चित्रण महाकाव्यों में 
अधिक प्रतिफलित हुआ । मुक्तक काव्यों में श्यृंगार के मधुर तथा ललित भावों 
को ही लिरूपित करने का उद्यम किया गया । अपन्नश में अपने आश्रयदांता, 
धर्म, कला तथा प्रजा को सरक्षण अदाव करने वाले राजाओं की वीरता, कीति 
तथा उनके शत्रुओं की दुर्देशा कः अतिरंजित, चमत्कारात्मक वर्णन की प्रवृत्ति 
का सृत्रणात ही नही पर्याप्त विक्रास भी हुआ । वीर भावों को प्रस्फुटित करने 
के लिए कई परद्धतिया अपनायी गयी | उनमे से प्रमुख अधोलिखित हैं-- 

| >»नाथिका के विभित्त कथनों के माध्यम से । 

२--राजाओं के वश तथा शौर्य के प्रत्यक्ष वर्णन से 

३--शत्रुओं की अनेक दुर्देशओ के चित्नण से । 

४--युद्ध प्रथण, तलवार, युद्ध प्रवृत्त नायक के वर्णन से । 
नायिकाएँ आराध्य-देवताओं तथा देवियों से ऐसे कंत की याचना करती हैं जोः 
त्यकतांकुश प्रमत्त गजो से हँसता हुआ भिड जाय ।" अपश्रंश की वायिका अपने 
पति को सिंह के समान सानते में अपमान का अनुभव करती है क्योकि सिंह तो 
अरक्षित गरजो को ही मार पाता है जबकि उसका पति हजारों परदरक्षको से. 
रपक्षित गजों को मार गिराता है ।+ 


कुछ लायक-नायिकाओं के लिए युद्ध विशेष रुचि का विषय बन गया था । 
बहुत दिन युद्ध न होने पर शक्ति के अतिरेक से उनके अंग फड़कने लगते थे 
नायिका अपने वीर पति से मिवेदन करती है प्रियतम उस देश में ,चलो जहाँ 
खड़्ग का व्यापार होता है क्योकि रण-दुर्भिक्ष में दोनो भंग हो गये हैं और 
बिया जुझे मन नहीं मालता ।* युद्ध के समय नाथक के प्रयाण कर जाने पर 


१. आयहिं जम्महिं अन्नहिं वि गोरी सु दिज्जहिं कंतु 
गय भतहं चत्तकुसहुं जो अब्धिडइ हुसंतु ॥ हेमचनर्द्र : प्राकृद व्याकरण, 
४।३७९॥२ 
२. कंतु जु सीहहो उवमि बइ त॑ महु खंडिज माणु । 
सीहु निख्सम गय हणइ पिउ पय रक्ख समाणु ॥ वही; ४।४१८। 
३. छर्य विसाहिउ जहि लहहूं पिय तहिं देसहि जाहुं । 
रण दुव्धिखे भग्गाईं विणु जुज्से तू बलाहुं ॥ वही ४३०६१ । 
१२ 


बृछ८ : अपश्रंश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


हाथ पर हाथ रखकर वह रोती विलखती नहीं है । वह सच्चे अर्थों में वीर 
अच्च है जो युद्ध में भी अपने पत्ति की सहयोगिनी है ! इस विवेचन से स्पष्ट हो 
जाता है कि अपभश्रंश में वीर-दम्पति का अपूर्व वर्णन मिलता है। हिन्दी 
साहित्य में बीर-दम्पक्तियों का वर्णन शायद ही मिलता हो | इस परम्परा का 
अभाव सीधे राजस्थानी हिन्दी के डिगल रूप पर पड़ा । इन्हीं भावों से मिलती 
जुलती अनेक मार्मिक उक्तियाँ डिगल काव्य में मिलती है। डिगल काव्य से 
चित्रित एक नायिका के हाथ में पाणिग्रहपष के समय जब तलवार के मूठ से 
चिन्हित हाथ गडते हैं तो वह खुशी का अनुभव करती है और सोचती है कि 
उसका पति युद्ध में अकेले होने पर भी उसकी चूडियों को लज्जित नहीं 
करेंग।।' वीर पति की कामना की व्यंजन! अपभ्रश की लायिका की कामना के 
तुल्य ही है । कवि द्वारा वणित नायिका पहले युद्ध में तो वही गयी थी पर रण 
में विस्फीट सुतकर अपनी भाभी से कहती है कि हम लोगों मे जो घुड़सवारी 
सीखी है वह किस काम की । रण की तेज़ आवाज सुनायी दे रही है इसलिए 
शीघ्र ही हाथ में घोडे की लगाम लो-- 


घोड़े चढ़णों सीखिया, भारी किसणो क्राम । 
सव सुणी जे दार रो, लीजें हाथ लगास ॥ 


वीर-बधू अपने प्रिय के घावों को देखकर सती हो जाने का हर्ष व्यक्त करती 
है । उसका पति बहुत से घाचों से छिद गया है । खून के बहने के कारण रास्ता 
कुँकुम वर्ण का और सफेद घोड़ा मजीठ रग का हो गया-- 


घव घावां छकियाँ चर्णा है लो आरबे दोठ । 
सारमिपो कूकू वरण, लो लौ रंग संजीठ !।* 


कवियों ने राजाओं तथा वीरो की कीति तथा यश का वर्णन अतिशयोकषित पूर्ण 


शैली में किया है किन्तु यह अतिशयोक्ति भी अस्थाभाविक नही है । कवि हारा 
चिलित वीर की कीति गंगा शिव के हास के समाच उज्ज्वल है यह सागर का 


१. हथलेवे की मूठ किण, हाथ विलग्गा माय । 
लाखा बातां हेकलौ, चुडी मो न लजाय ॥ 
न कविराजा सूरयभलल : डियल में वीररस, ५8४२ | 
२. जितेन्द्र पाठक : हिंदी मुक्तक काव्य का विकास, पृ० २३३ । 
३. राजस्थानी भाषा और साहित्य, पू० ७६ | 


पृ८० » मपभ्रश सुक्तक कान्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


रहते है और घने कंटक में घूमते रहते है।! प्रियतस के सर जाने के कारण 
शत्रु-पतितियों की दशा भी सोचनीय है । उतकी कज्जल की रेखा आशुओ के 
साथ गलकर गिर रही है | मिरन्तर विलाप करते रहने के कारण उनकी अखि 
रक्त हो गयी है। मानो अधर का अलक्तक उमके नेत्नों में प्रविष्ट हो बया 
है ।* अति दौबेल्य के कारण उन्होंने सोने के आशधूषणों को' त्याय दिया, बस्त्ों 
को छोटा कर लिया तब भी वे रमणियाँ रमण स्थान के धार मे आंक्वान्त 
होकर चलती है : 


फकंचण भूषण छड्डिणआ खेंडिंडि बसणु वि लहुइंउतुधिभआ पलाइरगिहि । 
तु वि किच्छिण रसणत्यलन्नारयकंतिहि गस्सइ हुह रिउसुंदर्रिहि ।। 


शत्रुओं की दुर्दशा का चित्रण जित्तता मामिक है उससे अधिक चमत्कारिक | 
यह द्विविध्व प्रवृत्ति अपश्रंश तथा हिंदी मुक्तक काव्यों मे एक जैसी परिलक्षित 
होती है। हारे हुए राजाओं की स्त्रियाँ जो ऊँची अटूटालिकाओं में रहती थी 
वे पवेतों की गुफाओं में रहने लगी हैं। कंदमुल की जगह वृक्षों की णड़ें बेर 
तथा वनस्पतियाँ खाकर जीती हैँ और पानी की दुर्लभता से मुरझाकर मरती 
है । बैरी की पत्तियाँ बार-बार अपने पतियों को कहीं छिप जाने की सलाह 
देती हैं।* अपभ्रंश भे रण-स्थल, तलवार, सेता के प्रस्थान आदि का भी सुन्दर 
बणव मिलता । 


प्राकृत पैगलम्‌ मे राजा हम्मीर की रण-यात्रा का अतिशयोक्तिपुर्ण वर्णन 
किया गया है । हस्मीर जब हाथियो की सेना से सुसज्जित होकर शणयात्ना के 
लिए चलते हैं तो म्लेच्छो के पुत्र बड़े कष्ट से हाहकार करके मूर्छित हो जाते 
हैं। उतकी सेना साधारण नहीं है बल्कि इतनी विशाल है कि उसके बोझ से 
पृथ्वी दब जाती है। प्रस्थातव से जो धूल उठती है उससे सूर्य हक जाता है । 
कुमठ की पीठ तड़क जाती है जौर म्रदराचल के अग्रभाग प्रकम्पित हो उठते 


१. हेमचन्द्र : छन्दोइनुशासन, ५॥१८६।४२॥१ । 
२. कज्जल लेहविललोअणहूं, गलिभंसु जलिणपम्हुट्ठउ । 
अहूरालत्तयरसु सामरिसु, तुहरिउवहुनयणिपइट्ठउ ॥ वहीं, ६२०४४ । 
३. भूषण ग्रंथावली . श्री शिवा बावती, पृ० ११४-११५ । 
४. सं* उदय नारायण तिवारी ; शिवराज भूषण, पू० ७४ | 


अपन्रश मुक्तक काव्य की प्रवृत्तियाँ और उवका हिंदी पर प्रभाव- १८१ 


है ।* कवि अपने स्वामी का यशयान तथा शौयंगान ही नहीं करता बल्कि 
स्वयं सुलतान के सिर पर तलवार भारकर अपने शरीर का प्रित्याग कर स्वर्ग 
जाना चाहता है । कवि जज्जल क़लम का ही सिपाही नहीं एक युद्ध वीर भी 
प्रतीत होता है। भूषण भादि हिंदी कवियों ने सैनिक प्रस्थान का चित्रण 
बिलकुल इसी अतिशयोक्तिपुर्ण शैली में किया। समान कवि का उदाहरण 
देखिये :--- 
सल सलिल सेस दल पार सिर 
कमठ पीछि उछि कल्ल फकलिय 
हल हलिय अध्ुर धर परि हलक, 
खनि सहित रिपु रलतलिय ।* 
रण स्थल में हाथियों का जूझचा, तलवार संचालन का चित्रण करने सें कवि 
अपभ्रंश की परम्परा से काफी निकटता स्थापित करता है । असि का भत्यात्मक 
चित्रण करता हुआ कवि कहता है--- 
भ्रुज भुजगेस की है संशिनी भुजंगिनों सी खेदि-खेदि खाती दीह दारत दलूच के । 
पाजखरिन बीच धंसि जाति मीन पेरि पार जात परचाहु ज्यों जलन के 


सुभाषित : 


साहित्य से किसी न किसी रूप से मानवीय हिंत की भावना निहित 
सानथा असंगत नहीं कहा जा सकता । कि अपनी सूक्ष्म तथा सर्बग्राहिणी दृष्टि 
से जीवत सम्बन्धी सामान्य तथा कद सत्यों को संस्पर्शित करने की चेप्टा मे 
सफल होता है । वहूु सारे बौद्धिक अनुभवों को भावना के रण में रंगकर या 
कूला से सेंबार कर पाठकों या श्रोहाजो के समक्ष प्रस्तुत करता है। थी 
कारण है कि धर्म, नीति, आात्यार आदि उसके अनुभवों की प्ीमा में बड़ी 
सरलता से आ जाते दे । कवि बिना किसी अवर्ोध के इन पर अपने विचारों 
को व्यक्त करते है । इनकी ये सुन्दर उक्तियाँ किसी दार्शनिक या राजनीतिक 


१. प्रभरु दरमत धरणि तरणिरह धुल्लिश अभंपिआ । 

कमठपिठ्ठ टर परिश भेरु मंदर सिर कंपिञ ॥॥ 

कोह चलिआ हम्मीरवीर ग्रअजुह संजुत्ते । 

किअरह कद्ठ हार्केद मुच्छि मेच्छहके पुत्ते ॥ 
संपा० भोलाशंकर व्यास : प्राकृत पैगलम्‌, पूृ० ८ १६२ । 

२. उदय वारायण तिवारी : वीर काव्य, मान कवि । 

३. भूषण ग्रंथावली : श्री शिवा बावसी, पु० १३१ ॥ 


१८२ : अपक्षेश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


के सैद्धान्तिक तथा पेचीदे नियमों से भिन्‍न होती हैं ये पर्याप्त काव्यरस से 
सिक्त होने के कारण आकर्षक तथा सुरुचिपूर्ण होती हैं। काव्य गुणों के कारण 
ही इन्हे सुभाषित या सूक्ति कहा जाता है। मोठे रूप से ये सूवितयों छः; 
प्रकार की हैं :--- 


(१) धर्मपरक । 

(२) कामपरक । 

(३) नीतिपरक तथा समाजपरक । 
(४) स्वभावमूलक । 

(५) अनित्यता तथा भाग्यवादी । 
(६) वैराग्यपरक । 


(१) धर्मपरक सूक्ति या सुभाषित : 


चाहे सिद्ध कवियों की धार्मिक सूक्तियाँ हों, चाहे जैन धर्म की या शैव' 
धर्म की सत्र में करीब-करीब वही बातें मिलती दे जो अन्य भारतीय धर्मों में 
पायी जाती है । ऐसे कथनों में ये कवि अपनी साम्प्रदायिक सीमा से बिलकुल 
मुक्त होते है । इसी कारण इनके विचार सार्वभौमिक तथा समस्त मानवीय 
कल्याण से उल्पेरित होते है । क्रूरता, स्त्री लप॑ंदता तथा गुरु के वचन को' 
खडित करने से सासारिक आवाग्रमन छूटते नही हैं । बल्कि इस तरह के व्यक्ति 
को ससार में पुनः पुनः आना पड़ता है जैसे कोल्हू का बैल बार-बार चक्‍कर 
लगाता है ।' यम के मुख के तीचे सदैव जीवत दबा हुआ है । यह निश्चित 
नही है कि कब मृत्यु आ जाय । इसलिए विषय-तृष्णा को छोड़कर भगवान्‌ का 
गुण-गान करना चाहिए। कवि सत्समति के लाभ को बड़े चमत्कारिक तथा 
कलात्मक ढग से 'तरयोना तथा बेसर' के गहतो को श्लिष्ठ अध॑े मे प्रहण 
करके व्यक्त करता है। श्रुति का सेवन अर्थात्‌ पठन, पाठन श्रवण करते रहने 
पर स्वर्ग प्राप्ति शीघ्रता से संभव नही होती ।* ये समस्त उक्तियाँ भाव तथा 
उपदेशात्मकता की दृष्टि से सरहपाद, जोइन्दू, देवसेन, कबीर, सुर, तुलसी की 
उक्तियों से तनिक भी भिन्‍्न नही हैं। क्ित्तु अपनी चमत्कारिकता तथा 


प्‌. कूड चित्त तिय लंपडा युरु वयनं कुरु क्षत्त । 
अछहि कोल्हव वस॒हु जिम णर संसारि भगत ॥ वारवखडी । 
२ अजो तरुयौना ही रहो श्रुत्त सेवत इक संग । 
नाक वास बेसरि लश्ो वसि मुकुतनु के संग ]। २० ॥ विहारी रत्नाकर 


अपश्रं्र मुक्तक काव्य की प्रवुत्तियाँ और उनका हिन्दी पर प्रभाव : १८३ 


कलात्मकता के कारण ही रोतिकालीन जान पड़ती हैं। इस तरह हम देखते हैं 
कि धार्मिक सूक्तियों का एक सर्वमान्य सिलसिला अपप्लंश तथा हिंदी मुक्तक 
काव्यों में समाद रूप से मिलता है! भाग्य के दुर्ध चपेटे सहुना, नश्वरता का 
का भनुभव तथा किसी तरह की परवशता में पड़कर परेशान होता स्वाभाविक 

हीं जीवन के साथ अनिवार्य रूप से जुडा हुआ है। अपक्रंश कवि कहता 
है कि सचरावर महादीठ के सिर पर जो दिनकर अपने पाद (किरणों) को 
डालता है वहू भी अस्त हो जाता है। भवितव्यता होकर ही रहती है उसे 
कौन रोक सकता है :--- 


महवीदढह सचराचरह जिणि सिरि दिण्हा पाय । 
तथु अत्यसणु दिजेसरह होडत होछउ चिराब ॥" 


कामपरक सुभाषित : 


अपश्रृंश के मुक्तक कवि प्रेम की समस्त वेष्टाओं तथा भंगिमाओं के सफल 
निरूपक थे । उन्होंने प्रेम तथा काम सम्बन्धी अनेक निष्कर्ष भी निकाले थे | 
उमकी काम सम्वस्धी सुन्दर उक्तियाँ बहुत प्रभावशाली तथा मामिक हैं। प्रेस 
ऐसा भाव है जिस पर दूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता यदि प्रेम मे कोई 
कपद या क्न्निमता नहीं है | कहाँ चन्द्रमा और कहाँ समुद्र, कहाँ मयूर और 
कहाँ मेघ । दूर रहनेवाले सज्जनों का असाधारण स्मेह होता है।* विरह मे 
संदम्त नायिका को यदि प्रियतम का संग नहीं प्राप्त होता तो संदेश से क्‍या 
लाभ जैसे सपनो के पिए जल से प्यास नहीं बुझती ।) लखित और विज्ञास के 
योग्य कोमल नायिका का झ्वरीर तप के योग्य नहीं होता क्योकि मानती का 
पुष्प भ्रमर के पदों को सहता है किन्तु गधे और शकुनि के स्पर्श को भही। 
सुन्दर तायिकाओं की दृष्टि सब युवकों पर अनु रक्त नहीं होती कोई धन्य युवक 


१. प्रबन्ध चिस्तामणि, पु० ई७। 
२. कहिं ससहरु कहि मयरहरु कहि वरिहिणु कह मेहू । 
दूर हिआाइ वि सज्जणहं होइ असड्ढलु नेहू ॥ ७ 
हेमचस्द्र' . अपअ्ंश व्याकरण, पु० ७१ ४ 
३. संदेतें काई ठुह्मरेण ज॑ सच्हो न मिलिज्जड । 
सुदृणन्तरि पिएं पाणिएण पित्न पिजास कि छिज्जई ॥ १,॥ 
बही, पू० ८रे 9 


धृद्ध४ - अपम्रश मुक्तक काठ्य और उसका हिन्दी पर प्रझ्माव 


होता है जो विकसित नेत्ो वाली तथा विशभ्रम से तथा विनसित मुखों बाली 
तरुणी से समादृत होता है।) ये समस्त उक्तियाँ सामान्य अनुभवों पर 
आधारित तथा मौलिक हैं । 


श्वृंगार तथा प्रेम के सफल चितेरे रीतिकालीतव कवियों ने कामपरक 
आुभाषितों की भरमार कर दी । सौन्दर्य और असीन्दर्य की अनुभूति बहुत कुछ 
व्यक्ति रुचि पर निर्भर है इसी आधार पर एक सुक्ति रची गई :-- 
से समें सुन्दर सबे, रूपु कुरूपु न कोई । 
सन की रुचि जैती जिते तित तेती रुचि होइ ॥|* 


नीतियरक तथा समाजपरक सुभाषित : 


अपशभ्रृंश कालीन सामन्ती व्यवस्था में स्वामी और भृत्य की समस्या बहुत 
महत्त्वपूर्ण थी । धन-दौलत से मदान्ध स्वामी लोग उचित अनुचित पर प्राय: 
ही ध्यान देते थे । तत्कालीन जीवन को प्रतिविम्बित करतेबाली कुछ सूक्तियाँ 
अपभ्रग काथ्य मे बिखरी हुई प्राप्त होती हैं। अपभ्रंश कवि सुभृत्य के परि- 
त्याग और खल के सम्मान की बात को एक सामान्य सत्य से जोड़कर कहता 
है कि सागर तृणों को अपने ऊपर धारण करता किन्तु बहुमुल्य रत्तो को भीतर 
तले में रखता है।) तत्कालीन परिवेश मे उन्नति का दो ही सुकर मार्ग 
दीखता था पहला तो स्वय प्रभु होता दूसरा किसी अच्छे प्रभु का विश्वास 
पात होता । यह थी कवियों की विवशता जिसका कि अपक्रंश कवि को पुरा 
पूरा अहसास था और यही थी विकास की घुन्दर तीति :--- 


आापणपहं प्रभु होइमइ कई प्रभु कीजड अत्थि । 
काजु करेवा माणुस्रहू त्तोजद भग्यु ब अत्थि ॥४ 


वकनक3- ७-+नननत++ 


१. कुद धल्तु जुआणउ विभासित्ष दौहर नयणिए । 
मज्जद तरुणिए, विव्भम विलसित् वयणिए ॥ 
हेमचन्द्र ; छन्दोडइतुशासन, ६।१६, ३६ 
२. बिहारी रत्वाकर, दोहा ४३२, पृु० १७८ । 
3. सायर उप्परि तणु ध्रइ तलि घल्लई रबणाईं । 
सामि सुभिच्चु थि परिहरइ संमाणेइ खलाईं।। 
हेमचन्द्र : प्राकृत व्याकरण, ४३३४।१ | 
$. प्रबन्ध चिन्तामणि, पृ० झप्‌ । 


अपश्रश मुक्तक काव्य की प्रवृत्तिया और उम्दा हिंदी पर प्रधाप १८५ 


हिन्दी के रीति कवियों मे अधिकतर राजाश्रय प्राप्त करते में सफल ही थे 
परन्तु कत्पय कवियों को इसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। वीवदशाल 
गरिरि ने तो अविवेकी देश मे जाने के लिए सुजर्रों को वर्जित ही कर दिया 
है :- 
माह विवेक जेहि बेस में तहां न जाहु सुजान १ 
दर्छ जहाँ के करत है ऋरिवर ख़र सम सान ॥* 
धन का अनावश्यक संचेय किसी भी युग में उपयुक्त तही माना गया । जब 
जीवम ही निश्चित नही है तो संपति बठीरने से लाभ ही क्या है । ऐसा करना 
सूखता है क्योंकि कोई ऐसा भय पड़ेगा जब जीवन ही समाप्त हो जायेगा :-- 
दिवेह्ट बिढन्तउं लाहि चढ़ संचिय एककु वि द्रस्सु 
को वि द्रववकझ सो पड॒इ जेण समप्यद् जम्मु ([* 
कृपण ध्षत्र को संचित करके न अपने लिए खर्च करता है न दूसरों के लिए । 
बहु न तो खाता है, न पीता है न तो धर्म मे ही ख्चे करता है जैसे भागों 
क्ृपण यह जानता ही नहीं कि यम का दूत क्षण भर में ही आ पड़ेगा ।* रहीम 
ने भी संचय के विरोध में एक सूक्ति रची है जिसका भाव अपभ्ंश के उपर्थक्त 
सुभाषितों से मिलता जुलता हैं-- 
वृक्ष कबहूँ नहि फल भजे, तदी व संचे नौर । 

सज्जन तथा दुर्जन : 

दुनियाँ मे सज्जनों की कमी तथद्दा दुर्जतो का बाहुलय है। इसीलिए 
सज्जतों को देश तथा समाज की शी भा माना जाता है। कोई भी देश सरिताओं, 
सरों, उद्याव तथा बनों से रमणीक नहीं होता अपितु सुजतों के निवास से रम्य 
होता है ।४ जो मिष्कलुप तथा शुद्ध है उसके ऊपर बाह्य सगति का कोई असर 
नही होता । ठीक उसी तरह जैसे यदि राजहुंस को सफेद गंगाजल में या कृष्ण 





१. दीनदयाल गिरि अ्रधावली, दृष्टात तरंग्िणी, २६।७४ 
२. देमचन्द्र : अपभ्रंश व्याकरण, 9० ७० । 
३. किर खाइन पिअइ न विदवद धम्मि ते बेच्चइ । 
इहु किवणु ले जागइ जह जमहों खमभेण ॥ वही, पृ० ६५॥। 
४. सरिहि न सरेहि ते सरवरे हि न वि उज्जण वर्णेह | 
देस खण्णा होत्ति बढ निवसल्ते हि सुअर्णेह्ि ॥ वही, पू० ७२॥ 


पृ८३ : अपप्रंश सुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


यम्ता जल मे छोड दिया जाय किन्तु उसकी शृत्रता न बढ़ती है न घटती 
है ।' 
किल्मु दुर्जन अत्यत्ध कुटिन स्वाभाव के होते है। वे वाचाल परुष, गुणों 

से रहित, प्राण हरने वाले होते है तथा सज्जन प्रचुर स्थान में शीक्ष प्रसार पा 
लेते है ।* सामस्तवादी थुग मे आर्थिक बिषमता बहुत कठोर थी । इस तरह के 
समाज में धनहीत मनुष्य को सम्मान मिलना कडित था। कभी-की धर्ती 
तामन्त युद्धों मे अधिक धन खर्च कर देने के कारण धनहीन हो जाते थे । अत. 
उनके सहयोगीजन उन्हें छोड़ देते थे और अन्य लोग भी सम्मान नहीं करते थे + 
सामात्य निर्धनों की भी यही दशा रहती है--- 

रि्टि विहुणइ माणुस्रह ने कुणद कुनि सस्साणु । 

सरउर्णिहि मुच्चर्ड फल रहिउ तर्वर इत्यु पसाणु |।ह 
इसी तरह का वर्णन रहीम ते भी किया है--- 

दुरदिन परे रहीस कहि,  भूलत सच पहिच्रानि। 

सोच नही बित हामि को, जो व हीय हित हाति |४ 
ऐसे सामान्य धनी लोगों का जीवन अधिक रुतुत्य तथा सार्थक होता है अवैक्षा- 
कृत उस महान्‌ विस्तार वाले धन-दौलत वाले लोगों के जीवन से । कृपणों का 
धन विस्तृत सागर के जब के समान है जिससे किसी की प्यास नहीं बुझ्षती 
हैं +-- 

ते तेहिड साथरहो सी तेचइ वित्थारू । 
सलिसहे निबारणु पलु थि सवि पर घुट्दअद्द असाख 


हिन्दी के प्रसिद्ध नीतिकार रहीम ने उसी पक जल की प्रशंसा की है. जिससे 
लोगीं की किचित प्याक्त बुझती है। समुद्र की क्या बड़ाई है जहाँ से संसार 
घ्याता लौट जाता है-- 


१ हेमचच्दध : छत्दोस्तुशासन, ६१२० , ७६। 
+. वायाला फह्सा विधंणा, भुणिहि विभुकका प्राणहर । 
जह दुज्जण सज्जण जण प्चरि, तेम्ब पसझ न लंहति सर ॥ 
हेमचन्द्र : छस्दोप्लुशासत ६।२२।६ 

३. कुमारपाल प्रतिबोध, उद्धृत जितेस पाठक : 

हिल्दी मुक्तककाव्य का विकास, पु० २४६ 
४. रहिमन-विलास &।&७ 
५. हेमबन्द्र : प्रकृत व्याकरण ४३६५७ । 
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धनि रहोस जल पक को, लघु जिय पिषत अघाम ॥ 
उदधि बड़ाइ फौन है जगत पिमातों जाम ॥॥ 


स्वभावमुलक सुभापित : 
स्वभावमुलक सुभाषियों' के अन्तर्गत कवियों ने प्रेफी, लक्ष्मी, याचक आदि 
के स्वभाव का चित्रण किया है | ऐसे मनुष्य जिन्हें असुलभ चीजो की प्राप्ति की 
प्रशल इच्छा हीती है ने दूरी की गणना नहीं करते जैसे श्रमर कमलों को 
छोड़कर हाथियों के गण्डस्थल की इच्छा करते है--- 
कमलई मेल्शनि अलि-उलंइ करि गण्डाइ महंंति ॥ 
अचुलहमेच्चछण जाह भंलि ते गत्रि दुर गर्णति ।।* 
ज़िन्दगी किसे प्रिय नही है। घन किसे इष्ट नहीं, पर अवसर आ पड़ने पर कुछ 
विशिष्ट लोग दोनो को तृथ के समान गिनते हैं--- 
जीचिड कासू न बल्‍लइुछ, घणु पृण्छु कासु न इट्ठु । 
दोण्णि वि श्रदसर निबडि-अई तिण सम गणडबिसिद्ठु । 
वुन्द ने कहीं कि तन, घन दोनों देकर बजीर लोग लाज रखते हैं--- 


तन धन ई दे लाज के जतम करत जे धीर ) 
दूक दूक है गिरत वे माह मुख फेरत बीर ॥|४ 


जनित्यता दथा भाग्यवादी सूक्तियाँ : 


परिवतन प्रकृति का नियम हैं। समय के परिचतेन के साथ बड़े-बढ़े राजा 
रंक हो जाते हैं ! बड़े-बड़े वीर मृत्यु के गाल में समा जाते हैं। रावण जैसे 
व्िलोक्य विजयी जिसके पास लंका जैसा गढ़, चतुदिक सागर जैसे खाई थी 
सष्ठ हो एया । नाश और निर्माण की अविरल प्रक्रिया ही तो जगत है-- 
साथद बाइ लकु, ग्रद गंदवंद दसशिर राज ॥ 
भाग पट्ट सो भंति गह, मंजर मे करिए विसाए ॥* 
जिस सुप्चिष्ठिर ते पांडव वंश में जन्म ग्रहण किया सम्पत्ति का अजेत करके उसे 


१. रहिमन विलास, १०।१०२ ! 

२. हेमचन्द्र : प्राकृत व्याकरण, 9३४३११। 
मे. वही, ४४३५८।२ | 

४. सतसई संग्रह--वृन्द सतसई ६३६।३३६। 
. प्रबंध चिन्तामणि, पृ० २३ । 
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धर्म के लिए दिया । उसी युधिष्ठिर को प्रकट प्राप्त हुआ । दैव के लेख को 
कौन मिटा सकता है-+- 

पंडबंसहि जम्त धरीजे, संपञ्ष अज्जिज घम्सक दिजले | 

सोड जुहिट्विर संकट पावा, देवक लिक्सज केण समिहावा ||" 


रहीम ते भी भावी को प्रबल बताया--- 
भावी काहु न दही भावी दहु भगवान्‌। 
सावी ऐडी प्रबल है कहि रहीम यह जात || 
मनुष्य कर्म के द्वारा कठपुतली की तरह नाचता है--- 
ज्यों नाचत फठपुतरी करम तवाबत गाय ॥3 


वेराग्यपरक सुभाषित : 

शृंगार की एकरसता से ऊब कर तथा परलोक की गति-अगति से सत्नस्त 
कवियों में कभी-कभी विरक्ित की भावनायें उठती थी। वे तुरन्त एक उपदेशक 
का बाना पहन कर वैराग्य का उपदेश देते लगते थे ॥ धामिक काब्यों में वैरास्य- 
परक उपदेशो का बाहुल्‍य तो स्वाभाविक ही है। प्रत्येक अपन्रंश का धाभिक 
कवि साक्षारिक सुखों के त्याग' तथा स्त्री आसाक्ति से बचने का उपदेश करता 
है । पंचेस्द्रियों सहित मन के नियंत्रण पर इसलिए जोर देवा चाहिए। संसार 
की अनित्यता, दु ख आदि का बोध कराकर धामिक कवियों ने अपने मतों की 
पुष्टि की है। सुप्रभाचार्य स्पष्ठ शब्दों में उदघोष करते हैं कि एक घर मे 
बच्चाई है तो दूसरे घर मे हाहाकार रोदन । अतः सुप्रभ के द्वारा कथित वैराग्य 
भाव को लोग क्यों नहीं स्वीकार करते ।४ सुप्रभ ने धन सम्पत्ति को क्षपिक्क, 
मानव देहु को नश्वर तथा संवार के सबंधो को मिथ्या साना है।" वास्तव मे 
सनकी एक छोटो सी रचता जिसका नाम 'वैराग्यसारों है पैराग्यपरक सुभा- 
पितो का संग्रह ही है । ह॒ 

भक्तिकालीन मुक्तको में मश्वरता, विषय-त्याग, स्व्री-त्याग से संबंधित 
अनेक मुवततक मिलते है । कबीर कहते हैं कि यह तन कच्चे कुंभ की तरह है 


पृ. स० भोलाशंकर व्यास : प्राकृत पैगलम पृ० २३१, २।१०१। 
२. रहिमन विलास, १३।९२६ 

है वही, पूृ० ६॥५८। 

४. एक्कहि घरे बधामषा अर्ण्णाह धाहहिं रोविज्जई--वैराप्यसार । 
४. वैराग्यसार पच्च, ५६, ५४, ६० आदि । 
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जिसे सास लेकर फिराया जा रहा है । “ढव का लगने मात्त से यह फूट जाता 
है और कुछ भी हाथ तही आता । इसलिए विषय वासनाओं का त्याग करके 
भगवान को भजना चाहिए । कामिनी तो काली नागिन, के समान है। एक 
ही लोक में नही बल्कि तीनो लोकों मे, यह राम-सनेही को छोड़कर विषयात्तक्त 
लोगो को मारकर खा लेती है ।* 

नैतिकता तथा शुद्ध आचरण पर जोर देनेवाले भक्त कवियों ने सत्संगति, 
प्रोपकार, सहानुभूति, दान, दया, बाह्याम्बर का तिरस्कार, आन्तरिक शूद्धि 
इन्द्रिय-निम्रह आदि का उपदेशात्मक वर्णव किया है। ये समस्त वर्णन भक्ति- 
काव्य के आधारभूत अंग ही हैं। किन्तु मुक्तक काव्य की शुद्ध परिपादी का 
निर्वाह रीति-कवियों मे मिलता है | लौकिक शझुंगार मे आकंठ मस्त, रति-क्रीड़ा 
को ही मुक्ति का साधन मानने वाले रीति कवियों ने जो सत्संगति, शुद्ध आचार 
सत्वी-भय, दान, परोपकार आदि का वर्णन किया है वह अपभ्रश मुक्तकों की 
विविध प्रवृत्तियों का ही प्रभाव है। भषश्नश से पूर्व भी इस तरह की प्रवृत्ति 
मुक्तक काव्यों में परिलक्षित होती हैं। एक ही कवि वय-परिवर्तंत के साथ या 
भाव तरंग के बदलाव के साथ श्यृंगार-मीति वैराग्य के उत्कृष्ट सुक्तकों की 
रचना करता है । 


-अतीननरभ३०न०>०>3-कम+4>+म कप +पन+नननकन- विन नम पलिनननभ 77" 
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अपन्न दा-मुक्तक काव्य में माव व्यंजना तथा उसका 
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म्क्तक काव्य से समस्त रसावयवों का सम्यक्‌ चित्तण न हो पाने के कारण 
पूर्ण रमनिष्पत्ति का प्रश्त अत्यधिक विवादास्पद रहा। नाठकों में पात्नो की 
साज सज्जा, आगिक चेष्टा तथा अन्य व्यापारों के प्रत्यक्ष निदर्शच से तथा 
प्रबन्ध काव्यों मे विस्तृत वर्णन से रस के समस्त अवयवयों का सफलतापूर्वक 
पम्रावेश कर लिया जाता है। इसीलिए उनमे रस की पुष्ट तथा शास्त्रीय 
विधानों से सिद्ध अनुभूति होती है। आकार की लघुता तथा स्ीमितता के 
कारण मुक्तकों में समस्त रसावयबों को एक साथ समेटना कठिन होता है, 
किन्तु भाव विशेष को व्यक्त करने के लिए मुक्तक सशक्त भाध्यम हैं । 


कुछ आलोचकों ने माना है कि मुक्तक काव्य मे रस के छीठे ही पड़ते है । 
किन्तु यह मत स्वंधा समीचीन नहीं जान पडता क्योकि रसात्मक मुक्तकों मे 
रसानुभूति किसी भी प्रबन्ध काव्य से कमर नही होती । 'अमरुक शतक', 'चौर 
पयाशिका', 'सूरसागर' आदि मुक्तक नीरस नही है। अमरुक के एक-एक श्लोक 
को सौ-सो प्रबन्धों के बराबर माना जाता है। यह अत्युक्ति आकारगत नहीं 
बल्कि रसग्रत है। रसहीन मुक्तक भी महत्त्वहीन तथा अर्थहीन नही होते बल्कि 
छमका अपना विशिष्ठ लक्ष्य होता है। नीरसता के वावज़ुद उनका सबंध 
मानवीय जैयता से रहता है । रस की कम-वेश अनुभूति के आधार पर कोई 
स्तर भेद भी नहीं माना जा सकता है। किन्तु संपूर्ण भुक्तक-काव्य भें अधि- 
कांशत: भाव-व्यंजना अधिक पुष्ट रूप मे मिलती है। समस्त रसावयवो करे 
अभाव की पूति करने के लिए मुक्तककार किसी एक भाव को इतना गहरा 
तथा चमकीला बना देता है कि उसमे रसास्वादन की पूरी क्षमता आ जाती 
है। सामान्य-अनुभवों को भी आनल्दोत्पादक बनाने के लिए मुक्तक कवि उक्ति 
वैचित्र, चमत्कार आदि माध्यमों का सहारा लेते हैं। मुक्तक काव्य का एक-अन्य 
रूप जिसमें कला तथा भाव दोनो के प्रति विशेष सजगता मिलती है रस-व्यंजना 
या भाव ब्यंजना की दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ हैं। अपरश तथा हिन्दी दोनों मे 
राचित पदों की स्थिति ठीक इसी तरह की है । किन्तु जहाँ तक अपक्षश में प्राप्त 
पदों (चर्यागीति पद) का प्रश्न है उनमें वैयक्तिकता, आत्मानुभूति तथा गीता- 
त्मक हिन्दी पदो जैसी है । किन्तु भावनात्मक सुक्ष्मता तथा विविधता वैसी 
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नही है । अद्वेत की पृष्ठभूमि मे भक्ति भावों के अन्तर्गत माधुर्य-भावों का प्रवेश 
एक महत्त्वपूर्ण घटना अवश्य हैं । 


अपभ्रश के लौकिक सुक्तक्ों में श्वु गारिक भावो को व्यंजित करने के लिए 
प्रायः सभी काव्य झरूढियों को अपनाया गया है किन्तु उनमे अपभ्रंश कवियों की' 
अपनी मौलिक छाप भी है | संभोग चित्रण में उत्तट लालसा, प्रथम मिलन 
की दुर्दम अभिलापा तथा रति-सुख के लिए साथ लेटे हुए प्रिय और प्रिया की 
साकेतिक भाव व्यंजना गाहुँस्थिक पृष्ठभूमि मे की गयी है। इसलिए ये 
चित्र अधिक संवेदबात्मक तथा मार्मिक है । चित्रण मे अश्लीलता व होते हुए 
भी शंगारिक भावों को उद्बुद्ध करते की पुर्ण श्ममता है। प्रसंगवश कुछ चित्रों 
के भाव-प्तौन्दर्य का दर्शन आवश्यक प्रतीत होता है। वायिका का अंग नायक से 
सस्पर्शित न हुआ तथा ओठो से ओठ भी न मिले। प्रिय का रूप निहारते- 
निहारते ही सुरति समाप्त हो गयी ।* इस चित्रण में रूप-सौन्दर्य के दर्शन मात्र 
से प्राप्त सुरत सुख तथा तृप्ति की व्यंजना होती है। नायिका के मानस में 
रति-सुख्र की इच्छा तीन हो उठती है । वह कहती है कि यदि मैं किसी तरह 
प्रिय को पा जाऊँगी तो एक अपूर्व कौतुक करूँगी। जिस प्रकार पानी नये 
कसोरे मे प्रविष्ट हो जाता है, उसी तरह मैं उसके अग्र-अंग में प्रविष्ट हो 
जाऊँगी ।* इस उक्त में कामोह्दीपक अंगों के म्राध्यम से स्थुल्न मिलन की 
कामना नही है बल्कि प्रियतम के रग-रग में समा जाने की भावना है किन्तु 
अगो के सिलन का चित्रण कितना भी सूक्ष्म हो वह वाह्य मिलन तक ही सीमित 
रहता है। कवि नये सकोरे तथा पानी के उदाहरण से आतरिक मिलन को 
व्यजित करना चाहता है । नये सकोरे में पाती डालने पर वह उसके आतरिक 
कणो को भी सिक्त कर देता है। उसी तरह नायिका का आगिक मिलन श्रिय 
तथा प्रिया दोवो की भावनाओं को एकमेक करके रति की अबाध आनन्दा- 
नुभूति में सहायक होगा । वास्तव मे मिलन बाह्य रूप से ही होता है किन्तु 
पारस्परिक स्पश से आन्तरिक भाव उद्दीप्त हो उठते हैं भौर रसास्वाद होने 
लगता है । अत अपभ्रृश के इस अपूर्त कौतुक मे तव ही नहीं मन का भी मिलन 


१. अंगिहि अंगु न मिलेउ मिलि अहरे अहर स पत्तू । 
पिअ जोअन्तिहे मुह कमलु, एम्बइ सुरझ समत्तु ॥ 
हेमचन्द्र : अपश्नेश व्याकरण, पृ० ४ । 
२. हेमचन्द्र . अपभ्रश व्याकरण, पू० ५० । 


प्र; अपश्वेश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


है ।! संयुक्तमारिवारिक व्यवस्था में सत्री-पुदष के मिलन की पूर्ण स्वच्छन्दता 
नहीं रहती । गायक नवायता व्यू के प्रथम सिलन की लालसा को ढो रहा है 
वहु दिवसावसान की प्रतीक्षा कर रहा है । किसी महत्‌ वस्तु की प्राप्ति के 
लिए प्रतीक्षा की क्षन्तिम घड़ी सबसे अधिक मुश्किल होती है ) नायक को भी 
रात मे दाम्पत्य सुख की उपलब्धि होगी । इसलिए उसके लिए दिवस बिताना 
अवश्य ही दुष्कर है । मिलच की तीज लालसाये उसके अच्तर को बेचैन किये हैं 
इधर दुष्ट दिन बीतने का नाम ही नही लेता । ज्तीक्षा की दुष्करता, मिलन 
सुख की अभिलापा तथा पारिवारिक संकोच आदि भाषो की एक साथ व्यंजना 
करा देता अपभ्रंश कबि की सिथी विशेषता है। नायक द्वारा नाथिका के 
आलियन का चित्र पाठकों तथा दर्शकों दोनो के संस्क्रारयत स्थायी भाव रति 
को उद्दबुद्ध करने में सर्वाधिक सक्षम होता है । ऐसे स्थलों के चित्नण में कविगण 
प्राय: अश्लीलता से ग्रस्त हो जाते है। अपभ्रश कवि आलिंगन का एक चिव 
प्रस्तुत करता है | लायिका दि, भक्षत, घन चन्दन मालिका आदि तवरंगों से 
सुसज्जित है । रति रस के युक्त कंदरशिका वायिका को फवित्न प्रसाधनों से युक्त 
देखकर नायक उत्तका आलिगन करता है। इस उदाहरण में परम्परित रस- 
व्यंजता के करीब-करीब सभी विधान मौजूद है। इसमे नायक्र आश्रय है 
चायिका आाजम्बन है, दि, अक्षत आदि प्रसाधन उद्दीपलपत विश्वाव के अन्तर्गत 
हैं क्योंकि ये नायक के भावों को उत्तेजित करते है । उत्कंठा को सचारी भाव 
मात्रा जा सकते है । अगर कही कोई कमी रह गयी हो तो कवि द्वारा प्रस्तुत 
रति रस से युक्त कंदलिका नायिका से उसकी पूर्ति हो जाती है | स्थायी भाव 
रति स्पष्ट ही है। अतः इसमे पूर्ण रूप से रस परिप्राक हुआ है ।* 


इस प्रकार हम देखते है कि अपभ्र श्॒ भुक्तको मे भाव-व्यजना पर अधिक 
जोर दिया गया है तथा मिलन का चित्रण अधिकत्तर सॉकेतिक रखा गया है।, 


२. जितेन्द्र पाठक : हिंदी सुक्तक काव्य का विकास, पूृ० १७० । 
३. केस समंप्पत दुदढु दिणु किध रयणी छुड्ठ होइ । 
चव बहु दंसण लालसउ वहुइ सणोरह सोंइ॥। 
हेमचन्द्र : अपभ्रश व्याकरण, पृ० २ 
९, दहि अकखय घण चंदण मालिआ नव-नव रगय वावड निश्नद्वि पिञ्र । 
गाढोक्कठासरलिअभुअजुड अेवरुडइ रइरसभरकंदलिआ ॥ ३०.१ ॥ 
हेमबन्द्र : छन्दोस्नुशासन, अध्याय ७ + 


अपक्ंग् मुक्‍्तक काव्य में भाज ब्यंहता तथा उसका हिन्दी पर प्रभाव : १६४ 


हिन्दी के पुक्तककारों में उसी रत्ति को मुक्ति के सभाव सुखद माना जिससे 
चमब-तमक, हंसी. मजाक, झपट त्था लफप्ट हो। रीति कवियों ने दिपरीत-रति 
को भी ब्यंजित करने का उद्योग दिया । अपनजश के छामति ने प्रिय-दर्मन का 
प्रमावात्मक चित्तण पस्तुत किया है। ताजिया को अभिलाप-वदशा विभिन्‍न संदर्भो 
में विभिन्‍त रूप धारण करती है । कवि हारा कल्पित हर परिस्थिति एक नये 
भाव को उजागर करनी है । तायक् परदेश चलः जया है! नाशियत प्रियतम 
के आगमन की संभाववा था अस्थावना क्ा निश्चय कौशा पड्धाकर करना 
चाहती हैं । कोश उद्ाने समय ही महसा उसका प्रिय कातर हुआ दिखाई दे 
गया । इससे में उसकी आबी शृड़ियाँ उसके हाथ से निकल कर पृथ्वी पर मिर 
गयीं और जी बची थी वे तड़क कर टूट गयी ।* इन चिन्न में दो प्रकार के 
भावों को एक साथ बव्यंजित किया गया है--एक विरहृअन्य दुर्बंगता जिसके 
कारण नायिका की कृश कलाई से चूड़ियाँ निकलकर जमीत पर गिर पड़ती हैं 
दूसरा भाव प्रिय-दर्शन से उत्पन्त हुलास या खजी से संबंधित है जो चूड़ियों के 
तडकने से व्यंजित होता है | त्रुद्यिया इसलिए त्ड़क गयी क्योंकि प्रियदर्शेत से 
तायिका एकाएक स्वस्थ हो नद्यो । यहाँ पर हर्पातिरेक की वब्यज्ववा आंगिक 
परिवर्तत की असत्य था ऊहात्मक कल्पना से की गयी है जिसमे सुक्तक काव्य 
की प्रवृत्ति के अनुकूल उक्ति-बैविज््य ऊह्ा आदि के होते हुए भी वियोग की 
अनुभूति की सक्राति को चितल्नित करने की मौलिक चेष्ठा की गयी है। प्िय- 
दर्गन का दूसरा प्रभाव एक वायिका के शिकायत से व्यक्त होता है। वह बपनी 
भाँ से कहती है कि स्वस्थावस्था में सुख से मान किया जातः है किस्तु प्रिय के 
दिखाई देने एर हलबली मे अपनी ही चेत नहीं रहती ।* कवि मानसिक 
अस्वस्थता के कारण माव की असभावता अंकित करना चाहता है । प्रियतम 
की अनुपस्थिति मे सानसिक तनाव को कायम रखना संभव है । किन्तु प्रियतम 
के सामने जाते ही सच्ची प्रेमिका के हृदय में भावता का तेज प्रवाह उद्देलित 
हीता है वथा भावसिक अस्वस्थता के कारण अपवापव भी विस्मृत हो जाता 





१. वायसु उड़डावन्तिए पिउ दिदुठठ सहसत्ति ॥ 
अद्धा वलया महिद्दि बय अदूघा फुट्ट तड़त्ति ॥ 
हेमचन्द्र अपश्रश व्याकरण, पुृ० १६ । 
२. अम्मीए चत्थावत्थेष्टि सुछि चिन्तिज्जइ माणु । 
पिए दिटुठे हल्लोहलेण को चेअइ अप्पाणु ॥ 
हेमचन्द्र : अपन्र शा व्याकरण, पुर पृद्दे 
१३ 


१४४ : अपश्रश मुकतक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


है। फिर मात्र की परवाह करला कठित हो जाता है। यही नही प्रेम की प्रबल 
अनुनूति में ताबिका का अपनापत्त नायक में ही कुछ क्षणी के लिए जी जाता है। 
होनी हृष्यंतों की तुबवा करने पर एक महत्त्वपूर्ण तथ्य उद्घादित होते है । 
हितोय हृष्टास्त में तायक और सामिका एक दूसरे से बहुत दर नहीं थे । केवल 
भान के द्वारा कुछ क्षझों तक वियोग था वह भी जवतम' की अतुपस्थिति में, 
परस्तु श्रयम उदाहरण में नायक और न/यिका के बीच दूरी और समय दोनों 
का बडा अच्तराकू था | जिसके वाद दोनों का दर्शन हुआ जिंसके कारण टितीय 
दर्शव की अपेक्षा काही अधिक हुई हुआ होग।। हर्ष की अनुश्ति के इसी महान्‌ 
अन्तर को दर्शाने के लिए प्रथम चित्रण में कवि को ऊहा का सहारा लगा पडा । 
तीसरी स्थिति बिबकुल् सबोग की है जिसमें प्रिय के समक्ष कचर-कचर 
न खा सकते और घृट-घुद त प्री सकते वाली लायिका के सकोच भाव की 
व्यंजना की गयी हैं।* 
सेति-कानीन कवियों ते भी इसी पद्धति से प्रिय-दर्शव-जनित' हर्षातिरेक 
की दर्शाने का प्रयास किया है । सतिराम की नायिका ने जब प्रियतस को 
परदेश में आया हुआ देखा तो हुदय से इतनी हुलसित हुई कि उसकी चोली 
टुक-टुक ही गयी । इस चित्रण में भाव व्यजना का द्विविध रूप नहीं दिश्वाई 
देवा और हुल्लास में उतनी शक्ति भी नहीं कि समस्त अंगों पर प्रज्नाव डाल 
सके । हिय्र से हुलसनेवाला भाव कंचुकी तक ही प्रभाव डान सका जवकि 
अपभ्रेश के कवि ने उसका अभाव हाथ' तक में माना । दोनों कवियों ने ऊहा- 
त्मकत्रा की आधार बनाया है किन्तु मतिराम की उक्ति किचित क्षीण हो गर्मी 
है ।* प्रिशदर्शन से उत्पन्त बेचैनी का अनुभव रीतिनाशिका भी करती है। 
संखियाँ कहती है और वह खूद भी समझ रखती है परन्तु जिय के देखते ही' 
_ उसका मत अपना रह ही नहीं जाता ती मान कहाँ धारण करें ।ह 
१. सज्जइ नबि कसरवक्रेडि पिज्जदइ बजि घढेहि। 
एम्बइ होद सुहृचछडी पिएं दिटठे नयणेहि ॥। 
हेमचन्द्र : प्राकृत व्याकरण, ४॥४२३॥२ । 
२ पति आयो परदेश तें, हिय हुलसी अति वास । 
हुक-इूक कर्तुक कियो, करि कमसैती काम ॥१४शा 
हरदयाल सिंह : मतिराम भकरन्द, पु० २१४ | 
३. तूह कहति हों आपहू समझत सबै सभान। 


लखि मोहन जो मन्र रहै, तो मन राखों मान ॥॥४५८॥ 
बविद्वारी-ओोधिनी  पृ० १८ ४ 


अपक्रश मुक्तक काव्य में भाव व्यंजन तथा उसका हिन्दी पर प्रशाद : १६४ 


सीन्‍्दर्थ-चित्रण के माध्यम से ऋऊुंगारिक भावों की व्यंजना : 


तायिका या नायक सभी के झू गारिक भावों के आलम्बन अन सके इसके 
लिए यह आवश्यक है कि उनका रूप विधान सामास्य रुद्वी-पुच्षों से भिन्‍न 
हो । सुक्तक कवियों ने इसी हृण्टि से नायिक्रा के अंगों के सौस्‍्दर्य का चित्रण 
किया है। यहावि भामिका के नख से लेकर शिक्ष तक के सभी अंगों का वर्णेद 
मिलता है किन्तु महत्वपूर्ण अंगों के सेत्न, सुख, उद्येज आवबि पर कवियों की 
दृष्टि अधिक रसी है। मे अंग जधिक कामोह्दीपक भी हैं। अत. इनके चित्रण 
में अधिक सजगता बरतवा स्वाभाविक है । नायक ऊजीर जाथिका एक दूसरे का 
दर्शन भेत्नों से करते है किन्तु वायिका की वहू चित्तदन अन्य चितवनों से भिन्न 
होदो हैं| इससे ह्निस्थ तथा मधुर झावों को व्यक्त तथा अभिव्यंजित करते की 
पूरी शक्ति होती है । इससे अपूर्व भाववतत्मक प्रखरता तथा हीक्ष्णता भी होती 
है जी बर्छी की तरह हृदय में पैठकर बायक को घायल कर देती है ।' नायिका 
की बाँकी दृष्टि से देख लिये जाते पर वायक को अपने प्रति आकर्षण तथा 
आरंतक्ति के भाव का एहसास होने लगता है। इस तरह के प्रथम दर्शन से 
बनुराग का अंकुर प्रस्फुटित हो जाता है । अपड्रश कवि ने एकदम काव्यात्मक 
अनुभूति से मिजाकर इसी भाव को संग्रेषित किया है--ताग्रिका के अ्रूचक़ पर 
चज़ ऐत सुशोभित है मानो लिभुवत्र विजयी अंग जनों को जाशा देता है। 
अनंम-फास या ख्ूगार भाव का ही सूर्सरूप है। काम के द्वारा धायक को भोग 
का आमत्त्रण नही बल्कि आज्ञा दी जा रही है। आशा में स्वीकार की अमि- 
वार्यता जुडी हुईं है आमंद्षण में वही । दायिका के ऋ्रू-चक्रो का सौन्दर्य रति- 
झाव को जागुत करने में पूर्ण समर्थ है क्योकि उसमे विश्व-विजय करने की 
धामर्थ्य है । अत' भायक बरदस उस ओर जाकपित होता है । व्ययिका के वय- 
परिवतंव के साथ-साथ नेत्न भगिमा भी बदलती जाती है और उसमें माधुयें 
झावों की अभिवृद्धि होती जाती है! इस भाव को दश्शाने के लिए बाण को 
तीकण करते हुए कामदेव का चित्त खीचा गया है। श्यामत्री के जैसे-जैसे नेत्न' 
बंकिस होते जाते हैं वैसे-वैस कामदेव अपने बाणों को पत्वर पर रगड़कर तीदण 
बनाता जाता है-- 


१. बिट्विए मद्द भणिय तुहुं सा कुर बंकी' दिद्ठि । 
पुलि सकण्णी भल्लि जिन मारइ हिंजइ पडइद्धि ॥ 
हेमचन्द्र : प्राकृत व्याकरण, ४३३०।३ 


१६६ अपभ्रश मुक्तक काव्य और उसका हिंदी पर प्रभाव 


जिव जिव बंकिल लोअर्थाह णिर्ु सालल स्विखेंह | 
तलिवं लिये बम्नहु निज्रय सर, खर पत्थर सिक्खे३ ॥॥१ 
बिहारी ने भी नेत्ो की ती#ण प्रभावत्मकता को तीक्ष्ण बाण से व्यजिव किया | 
मतिराम ने काम की ग्रवलता, स्नेहू, लज्जा आदि भावों की वृद्धि को यो 
चित्नित करते है--- 
शोहुनि सग घढ़ाइयों कर गहि जाग सनोज । 
नाह नेह सार्वाहु बंढयों लोचन लाज उरोज ॥|* 

मुक्‍नककारों ने नेत्नो को गोपतीय भावाभिव्यक्ति का माध्यम भी बनाया हे । 
जब रुष्ट ताथक नायिका के वीच तिलतार सम्बन्ध भी नहीं अवशिष्ट रहता 
तो नायक निराश हो जाता है। किन्तु नायिका के सेत्नों द्वारा बार-बार देखे 
जाने पर वह आश्वस्त हो उठता है कि नायिका के मन में उसके प्रति कह्ी-न- 
कही प्रेम अवश्य शेष है ३ रीति नायिका भी भंज्ञो से विव् है। वह अपने 
स्वेह को छिपाना चाहती है किन्तु संत्तरोही भौएँ उत्त प्रेम को व्यवत कर 
देती हैं ।९ 

नयन से नयन मिलने पर मुख-सौन्दर्य ही एक इसरे को आकपित करता 
है। इसीलिए मुख को शोभावभान चित्रित करता मुक्तक-कवियों के लिए 
स्वाभाविक था । सम्पूर्ण शारीरिक अंगों के सुसंस्थित तथा सौंन्दर्यथुक्त होते हुए 
यदि सुख की रचना सुन्दर तथा आभायुकत नहीं है तो नायिका सूरदरी नहीं 
साती जा सकती है। इसलिए भुक्तक कवियों ने अपनी सागिका के सुख सौस्दर्य 
को चित्रित करते सम्रम सारे प्रचलित उपमानों चन्द्रमा, कमल आदि को 
हीन ठहराया प्रारम्भ मे इन उपभानों में नायिका के मुख सौत्दये की कास्ति, 
कोमलता आदि व्यंजित करने की पुरी शक्ति रही होगी परन्तु धीरे-धीरे रू 
उपमानों की शक्ति क्षीण होती गयी । मुक्तक कवियों ने नये उपमानों की खोज 
में अधिक श्रम नहीं किया बल्कि अपनी सायिका को अपूर्व सुन्दरी बत्ताने के 
लिए जगह-जगह अतिरंजनाओं तथा चमत्कारों से काम लिया । इस चिंत्रणों में 


१. हेसचन्द्र . प्राकृत व्याकरण ४॥३४४।१। 
२. सतसई संग्रह : मतिराम सतसई, १२३, ७८ ! 
३. हेमचन्द्र : प्राकृत व्याकरण, ४।३५६॥१॥। 
४ सतरीही भौहृति नही दुरे द्ुराए नेह । 
होति नाम नंदलाल को नोपमाल सी देह ।। 
मतिराम सतसई, १२२।६६१॥ 


अपभ्रश मुक्तक काव्य से भाव व्यजना तथा उसका हिंदी पर अभाव १६७ 


मूल भाव यही रहा होगा कि सामान्य जीवन में दृष्टिगत होतेवाली स्लियों से 
सायिका का भौन्‍्दर्य इतना बढा चढ़ा हो कि उसकी कल्पना मात्र से सुप्त भाव 
जागृत हो उठे और पाठकों को रखानुभूत्ि होने लगे । परच्तु ऐसे अत्युकितपूर्ण 
चित्रणों मे साधारणीकरण के अज्ाव तथा लोक-मिरीक्षण से प्राप्त सौन्दर्यानु- 
भूतियों से बिलकुल अलगाब के कारण भावोद्रेक नहीं हो पाता। मुख की 
शोभा के वर्णनों में यहु बात उतनी संगत नहीं है जितनी उरोणों और कटठि के 
वर्णतों में क्योकि मुंख सौन्दर्य के चित्षण मे अधिकतर सुख कान्ति (प्रकाश) 
के सम्बन्ध मे ऊह्ठा की गयी है । यहाँ तो व्यंजना के सहारे इंतना समझा जाए 
सकता है कि मुख की आभा असाधारण है। परन्तु उरोजों का चित्रण करते 
समय कवि उसे हृदय फोड़कर तिकलवनेवाले निर्दयी की तरह मानता है? और 
उनकी उत्तुंगता इतनी अधिक है कि वे रति मे साधक न्‌ होकर बाधक हो गये 
है ।* भ्ाव-व्यंजता दून' चमत्कारो में उलकझ् जाती है किन्तु अपब्रेण रुवतककारों 
नें रीति कवियों की अपेक्षा अधिक मर्यादा से काम लिया है। सीति-तत्रियों ने 
मुख की आभा को कुछ और चमत्कारिक दताकर खुपारिकता से विश्छ्ित कर 
दिया । या इसे यो कहा जाप कि उतका रूपनीचन्रण फुंगारिक भावों के 
अच्तर्गव न आकर शंगारिक वर्णनों के अच्नगंत अा गया ' जिड्वारी की नायिका 
का पूर्ण मुख-चन्द्र सदैव उदित रहवा है । अतः उसके घर के आसपास पत्ना से 
ही तिथियों का ज्ञात किया जा सकता है। स्तनों के सौन्दर्य चित्रण में कदोरता 
के प्रतिमाव को रीति कवियों ने भी ब्रहण किया लेकिन उसे शी वर्णन का 
स्वतन्त्र विषय बनाकर वे कला के प्रदर्शन में तल्‍लीन हो गये अतः भाव-व्यंजना 
की ओर से उनका ध्यान हट गया । अपक्रंश के कवियों ने नागिका के कि 
की क्षीणता का चित्रण भभिधात्मक शैली में क्ित तथापि उनका समस्त चित्रण 
भावोत्तेजक है किन्तु रीति-कवियों ने कठि-हीव-मायिका की कल्पना करके 
उसकी सामान्य भौतिक सत्ता ही प्तरमाप्त कर दी । 


प्रकृति के माध्यम से आंगारिक भावों की व्यंजना : 
मुक्तक काथ्य के अन्तर्गत प्रकृत्ति का उद्दीपन विभाव के रूप में चित्रण की 
परिपाटी सब प्रचलित थी । संयोग की अवस्था में सुरम्य प्राकृतिक दृश्यों से 
पृ, फोड़ेन्ति जे हियडउं ताहूँ पराई क्वण घृण । 


रक्बेज्जहु लोअद्टो अप्पण बालहे जाआ विषम थण ॥२॥। 
हेमचन्द्र : अपश्रंश व्याकरण, पृ० १७ ॥ 
२. वही, पृ० ४५ । 
इ३ ऐसो उरज कठोर तो चर जु कठोर--मतिराम सतसई दोहा ११८ 


पढे + अपस्रश सुबतक काव्य और उसका हिल्डी पर ग्रभाव 


भोग की अभिनावा गौर न्षी उद्दाम हो उठती है। प्रकृति की सादकता के 
प्रभाव से छोठे वियोग संयोग में बदल जाते हैं। भाव के प्रसंगों मे इसीलिए 
दायक और नामिका दोतो के लिए उद्दीषक ऋतुएँ दुसह हो जाती है । वायि- 
काओ्ों की रुष्दता पाश्चाताप में बदलने लगती है | आत्म भौरव की रक्षा के 
लिए नायिकाएँ तब भी मात पर अटल रहती है किन्तु सखियों को इस बात 
का पुरा ज्ञान रहता है कि काम संतप्द तथा वियुक्त नारी के लिए रमणीय 
ऋतुएँ कितनी भयकर होती हैं । अगर प्रियतम बाहर है तो इस ऋतुओं हारा 
अभिवुद्ध वियोग का दुःख किसी न किसी हूप में सहना ही पता हैं परच्तु 
यदि प्रियक्म निकट ही है और मिलन नहीं होता तो और भी पीड़ा होती है । 
क्योंकि निकटस्थ जियतम की स्थिति से संयोग की लालसारयें तीन हो उठती 
है । नायिका को समझती हुई सखियाँ कह रही है कि यह चन्द्रमा कही तुम्हारे 
लिए उल्कापात न बत जाय, मदमसागिनि को संक्षुब्ध करतेवाला मलयानिल कही 
तुम्हें पीडित न करे । यदि कही मदन-बाण खडखड़ाकर तेरे क्पर गिर गया 
तो गजब हो जाग्रेगा | मदत-बाण' का खडखड़ाकर गिरता काम-भावनाओं की 
तीब्र चोट को व्यज्ित करता है ।* अपश्रे्र के मुक्तक कवियों ने घड्ऋतु वर्णन 
के माध्यम से विरहिणी नायिका की बदलती हुई भाव दशाओ को पूरे प्रकृति 
के परिभ्रिक्ष्य मे चिन्नित किया है। प्रत्येक ऋतु अपने तवीन वैशिष्ट्य के साथ 
नापिका के आगे प्रस्तुत होती जाती है । अन्ण नाथिकाएँ इन ऋतु परिवर्त॑नों में 
आवन्द-केलि करके तुप्ति का अनुभव करती है किन्तु विरहिंणी नायिका हर 
स्थिति मे वेदता की हो अनुभूति करती है। प्रक्षति-वर्णन के अन्वर्गंतः प्रकृति 
का अपना निज्ञी सौन्दये भी चित्रित होता चलता है जिससे आनन्द की अलग 
अनुभूति भी होती है, बद्मपि ऋतु-वर्णन का मूल उद्देश्य विरहिणी के अपार 
विश्तवु दु.ख को व्यंजित करता ही होता है । 'संदेश-रासक' में पड़-ऋतु वर्णत 
की गैली अपनायी गयी है और प्रकृति-व्यापार को विर्ह-वेदना कौ पृष्ठभूमि 
के रूप में अपनाया गया है । कवि मे ऋतुओ के चित्रण में कही-कही पर्याप्त 
मौलिकता प्रदक्षित की है जो स्वयं भावोत्रादक तथा आवन्ददायक है । 
अपंश कवियों ने प्रकृति को निर्जीब तथा भावोहीपक मात्र नहीं समझा। 
विरह-दशा में कबत्रियो हे भाव-विस्तार के ब्ित्रणों की परम्परा निभायी है। 
विरह में जब नायिका का हृदय जलता रहता है तो उसे खारी सृष्टि जलती 
हुईं दिखाई देती है किन्तु अपन्लंश के कव्रियो ने संयोग शुंगार के अन्तर्गत ही 


#नन--नाननने “ननननन-मा ना--कमन--कन-ूनम»ननक - 


१ हेमचनन्न * छन्दोस्नुशासन छह पृ १६६ ! 
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पसुगारिड़ भावों का विस्तार से चित्रण किया है जो अधिक भानिक तेदा 
भौतिक है। ऐसे स्वचो पर वे काव्य शास्त्रीय आरम्बत तथा उद्दीपन आदि 
विवि-विधानों से विलकुत स्वतन्त् है। अपभ्रश भुक्‍्त्कदारों ने प्रकृति को 
मावशीय सवेदताओं ले ओडने का उद्योग फिया है । शुमार का भाव ऐसा भाव 
है जिसकी व्यापकता सनुष्य से लेकर पशु-पक्षियों तक में है। किन्तु जड़ कहे 
जानेवा१ लता-वितानों मे भी छंयाहिक अनुभूति की कमी नही है परन्तु इसका 
अनुभव कवि ही कर पाता है | फिर वह मानवीय भावों तथा अनुशूतियों से 
जोडकर अपने उस विशिष्ट अनुभव को व्यक्त करता हैं ताकि पाठकों के लिए 
वह बोध-गम्स हो सके | पावस के चित्रण में कवि इन्द्र गोप की लाल कास्ति 
को पावस-लक्ष्मी के चरणों में लगे हुए अरुण महावर के रूप में कल्पित करता 
है। उस्ते प्रभूत-शोभावाली बिजली की रेखा जात रूप की रेखा के समान प्रतीत 
होती है ।" प्रकृति अपनी स्वाभाविक रमणीयता के द्वारा कवि को आकर्षित 
नहीं करती बहिकि अलक््तक से रज्ित प्रो तथा कंठिका से युक्त वारी रूप में 
उसके हृदय मे प्र गारिक भावों को उद्बुद्ध करती है। इसी तरह कवि वे 
बसत्त श्री' तथा शरत्‌ लक्ष्मी का चित्रण किया है ।' अम्बर से बिखरें हुए तारे 
अपनी ठिमटिम आभा से जाकर्पषक नही है बल्कि दे माथिका की किकिणी के 
घुँधुर बन जाते हैं । कवि कहता है कि ये नक्षत्र मालाये नहीं है बल्कि रात 
और घन्द्रया रूपी तायक भायिफा के रवि-क्लीडा # समय उल्लालित किकिंणी 
के घुधुर हैं  क्रीडा के बाद किक्षिणी के घुंचुझुओ का विखर जाना कितना 
स्वाभाविक है । पखूगार की वहू विराट भावदा अपपब्रंग कवि के भानस मे 
प्रस्फुरित हुई थी | बसत के हारा प्रकृति में मदवजब नाटक जा कभिवय किया 
जा रहा है जिसमे मत कोयल का स्वर द्वाइश तूर्ये के घोष के समातर है ! 
आुगाररद का वदुगार प्रधान रत हे ।* प्राण और श्रेम दोनों की द्विधा का 
चिन्नण करके कवि पाठकों की सवेददा जगाने की कोशिश करता है। एक 
तरक तो यर्भ से अलस हरिणी एक प्म भी नहीं चलन पाती । दूसरी तरफ 
कर्णोरोपित बाणों वाला बहेलिया वर्तमान है । इस स्थिति मे म्रग क्या करे ? 
यदि हरिणी की अपेक्षा करे वो लुब्धक द्वारा नष्ट हो जाये। यदि लुब्धक से 


प्‌ हेभचम्द्र : छत्दोउनुशापत ५१७३।८-प 
2. बढ़ीं, ६।२१०॥२३.१ 
३. वही, ५॥१७६१७-१ 
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ज्स्त होता है तो हररिणी नष्ट होती है।* 
रीति-ठजियो ने भी प्रकृति पर नारी भजों को शारोपित करके श्यगा- 
रिलता की व्यंजना की है | केशवदास ने हैवन्त' ऋतु का चिद्गण प्रीतम-विसुख 
या के कप से तथा शिक्षिर की नोभा का चित्रण वीजागला के रूप से किया 
है ।* प्रकृदि में तुल्ण तथा यात का चित्रण ऋरके वाठकीयता के हारा भाव 
व्यंजवा की चेप्टा रीति कवि द्विजदेव ते भी की है-- 
रखि चस्त लताभन दानि वितान 
सबे निधि चित्त घुरायों करें| 
हिन्दी के रीति-कवियों ने भी शंगारिक भावों के अन्तर्गत प्रकृति को 
उद्दीवन विभाव के अच्त॒गंद विशेष रूप से चिल्नित किया है! अपभ्रंश कवियों 
की तरह ही हिन्दी रीति-मुक्तककारों का भी यही लक्ष्य था कि प्रकृति के 
साध्यत से सायिझा के आगारिक भावों को अधिक प्रमाढ़ बनाकर उनको 
तीन व्यंतरता की जाव। यद्यपि भाष-ध्यजता के चिए इन कवियों ने ठीक 
वैश्ी परिस्थितियों की कल्पना की किन्तु भाव-चित्रण सें विशेष मौलिकता न 
होन के करा भाव-ब्बंजना उतनी ग्रम्मीर तथा भाभिक चह्टी हो सकी । 
जहाँ पर प्रकृति दा भानम्बन रूप में स्वत्न्त्र चित्रण हुआ है बहा सौर्दर्या- 
नुशूति के साथ-साथ भावानुश्यति भो होती है। परावस्त की प्रचडता का चित्रण 
करता हुआ कवि गोपियो के समर्पण भाव को व्यंजित करता है।| 'सबेश- 
राप्क' की तायिका जिस प्रकार पपीहा, चातक, सारसी आदि को बोलने से 


१. एसहे ग्रब्भभरालस हरिणी पु न हु एक्को वि प्ष॑ंबरइ। 
एत्तेहे कण्णारोबिअस॒र हयलुद्धत भण सिंध कि करई॥। 
हेसचन्द्र : छन्दोइतुशसन ७॥१२, प्‌ 
२. रीतिकराब्य नवनीत संपादक --भगी रथ मिश्ष ; कंविप्रिया--ऋतुवर्णन, 
छं० २०, २१। 
हे, सं० जवाहरलाल चतुर्वेदी : खृंगार लतिका सौरभ--पृ० ८, ६.२४ । 
9. बृद्धि बल थाको सोई प्रबश्न॒निसा को भेघ, 
देखि ब्रज यूनों बैर आपनो गहतु है। 
एहो गिरधारी राखों सरन तिह्ारी, 
अब फेरि यहि बारी ब्रज बूड़न चहतु है ॥३॥॥ 
ह्विजदेव : रीति-काव्य नवनीत-प्रकी्ण पृ० 5३ । 
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बजित करती है उसी तरह देव की नायिका भी कहती है कि पावस् जा गया 
किन्तु प्राण प्यारे नहीं आये। हे सखी मेधों को वजित कर हो कि बरज न सुनावे ! 
दादुरो की बक काद को फोडे दे रही है। चातक के गान, मोर के शोर तथा 
धत्र क्षी घुमड उठे रंचिकर नहीं लगने । विरह-व्यथा में व्याकुल पड़ी हुई उस 
नाबिका के चित्त में जुगुनी की चमक से चितगी ल् जाती है । विकट दुख के 
सभय सभी वस्तुओं के प्रति एक अरुचि का भाव जानुत हो उठता है । नायिका 
को भी प्रियतम के अभाव से तीज अरुचि पैदा हो ययी है ।* दूँद ले अंगों का 
ताप शास्त होता है किन्तु पाती से नायिका की गरीर मे और आग लग जाती 
हैं यहु आश्वये की वात है ।* इसी तरह के आश्चर्य का अनुभव 'सदेशरासक'" 
की नायिका को भी हुआ था | जिन रस-मत्त मशुकरो को देखकर अपश्नंश की 
नाथिका को अपने प्रियतम की अश्थिकता पर आक्नोश आया था उन्हीं 
माधुरी मधु के गंध से मस्त, घूमते हुए भश्रमरों का बिहारी ने स्वतस्ध चित्रण 
किया है । वियोग खझ्युंगार के अन्तर्थत मार की दुप्करता का चित्रण बसचच्त तथा 
पावस जैसी ऋतुओं में असभव है इसकी व्यजना हिन्दी मुक्‍्तकझकारों ने भी बड़ी 
प्रफलता के की है । सखियाँ राधक्षा से कहती ह कि यह ऋहनु रठते योग्य नहीं 
है । ये बरसने वाले नेघ हथित होजर प्रुथ्दी के हिंद के लिए बरत रहे 
सासबती साथिए्ठाएँ हुपितद होकर अियतम से सिन्न रही है /7 बड़े-बडे वूँढों से 
१. आयी ऋतु पावस न आये प्रान प्यारे बाते, 
प्रेवनि वरजि आली गरज सुतावै मा। 
दादुरति कहि, वकि वकि जनि फोरैकान, 
पिकनि हठकि, हठि सबंद सुतावै ने ।॥। 
विरह-विथा में हो तो व्याकुन परी हाँ देव, 
जुगनू चमकि चित चितगी लगरावै ना॥ 
चातक न गाव मोर सोर न मचाते घन, 
घुमड़ि न आवे जौ ला कान्ह घर आवबे था ॥श0 
रीतिकान्य चवनीत देव, पूृ७ ६५ । 
२. बुदें लगे सब अंग दगे उलटी गति अपने पापनि पेखी | 
पौव सो जागति आगि सुनी है पै पानी सो लागति आाँखिनव देखी ॥ 
बहीं, घतानन्द, घृ० ८८ । 
३. यह ऋतु रुसिबों की नाही । 
बरसत मेघ, मेदिनी के हित प्रीतम हरषि मिलाही ॥॥ 
सूरसागर, पृ० १०४८४, पद रे३२६४ | 
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युक्त पाती के आगमन की चर्चा करके एक सखी नाब्रिका को मान धारण 
करने की दुष्करता का अहसास कराती है।* 


विरह-भावों की व्य॑ंजता : 


प्रायः समत्त लौकिक मुक्तककारों ने श्रृंगार चिंत्रण के अन्तर्गत वियोग 
खुंगार को अधिक चित्नित क्रिया। मुक्तककारों ने विरह वर्ण के अंतर्गत 
ऊहात्मकता को अधिक प्रश्रय दिया अत, अधिकतर प्रसगों में भाव-व्यंजना 
काफी कमजोर पड़ गयी है किस्तु स्वाभाविक तंथा मारमिक स्थलों का भी 
एकदम अभाव नहीं है । विरह दुःख से पीड़ित तायिका की दुर्बलता, पीलापत, 
निरस्तर रोदत आदि प्रिय के प्रति उसके अत्यधिक लगाव को ही व्यक्त करते 
हैं । विरह-विधुरा नायिका की दशाओ का चित्रण करते हुए कवि ने कुछ 
दृष्टान्तों के सापेक्ष में उसका चित्रण किया जो सारे भावों को व्यंजित करने 
में समर्थे है। तायिका प्रिय के वियोग मे सदैव रोती है, उसके गाल पीले पड़ 
गये हैं| वह अत्यधिक दुबंल हो गयी है। इन सत्र का असर मुख-सौन्दर्य पर 
पड़ना स्वाभाविक है । इसीलिए उसका घुख शिक्षिर के कमल के समान हतश्री 
हो गया है ।* प्रियतम के अभाव में तायिकाओं में अन्य चीजों के प्रति अरुचि 
का भाव आ जाता है अतः वे क्ुमुम-चन्दत आदि सुगन्धित पदार्थों का सेवन 
बन्द कर देती है । सदेशरासक' की नायिका खीझकर अपने पति को बुरा-भला 
कहूती है किन्तु हर स्थिति में वह प्रियतस की प्रिया ही बनी रहती है। कभी- 
कभी उसकी खीझ बहुत अधिक बढ जाती है । वह उसे निरक्षर तस्कर, निर्दय, 
मूर्ख, खल, पापी सब कुछ कह डालती है क्योकि विलपती हुई उसे वह आश्वा- 
सन नहीं देता ।* नायिक्रा अपने प्रिय को कापालिक कहती है क्योकि अब वह 
भी कापालिती हो गयी है । वह ऋापालिकों की तरह हर क्षण अपने एक हाथ 
मे कपाल धारण किये रहती है, आसन (शब्यासत) कभी नही छोडती तथा 
प्रिय के मोह मे सदैव विषम समात्रि लगाव रहती है ।४ इस उदाहरण में प्रेम 
की एकनिष्ठता, खीझ्ष आदि भावों की एक साथ व्यंजना होती है। प्रिय के 
लिए प्रयुक्त ये विशेषण विरह के संदर्भ में उसके प्रत्ति नायिका के अतुल प्रेस 


१. डॉ० किशोरी लाल : तीति कवियों की मौलिक देन, पु० ४३१ । 
२. हेमचन्द्र : अपभ्रंश व्याकरण, पृ० २२। 

हें. संदेशरसक--छन्द १४१, पृ० १४१। 

४. संदेशरासक, छन्‍्द ८६, पृ० १६६ 
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को ही प्रकट करते है | जिन्होने ग्राम-बधुओं को अपने पतियों से ज्नगड़ते या 
उनको कोसते देखा है उन्हे यह समझने में कठिनाई नही होगी कि समाध्ारणतः 
ये निन्‍्दा्थेंक विभेषण जब उच्छल प्रेम-रस से परिपूण्ण होकर व्यवहत होते है 
तो उनमें कितनी मधुरिप्ता और भाव-्यजकता निहित रहती है ।* कृवियों से 
नापिकाओं की दीन-हीव दशा, अत्यधिक कृणता आदि का चित्रण करके 
व्याकुलता तथा विरह-कातरुता ब्यंजित की है । कहीं-कही कवियों ने भावों को 
व्यक्त करने के लिए वायिका को भाव-विकल त्रेष्टाओ से ही काम लिया है | 
ऐसे स्थल अधिक मामिक तथा सवेदनशील बन पड़े हैं। मध्यक्रलीन नायिका 
अपने प्रियतम के लिए हजारों संदेगो को अपने हृदय भे सजोती हुई पथिकों 
की प्रतीक्षा करती रहती थी । ऐसे समय में यदि कोई दिखाई दे जाता था 
तो संदेश देने के लिए उसके हृदय के अनन्त भाव उमड़ पड़ते थे | संदेश 
देने की उत्कष्ठा की अधिकता सदेश देने की शीघ्रत्ता के कारण भले हीं 
सायिका के नितम्बों से करधनी खिसककर गिर पडे, उसकी किकिणियों का 
स्त्रर फैल जाय। स्थूल मुक्ताओं की हारवता टहुट जाय । चरणों को 
दुर्बलता के कारण नूपुर ही विकतकर दूर छिटक पढ़ें।'* त्ञायिका 
अपने प्रिय में पौदप तथा लेज्जा का भाव जायुता करना चाहती है 
बह कहती है कि तुम मेरे हृदय में स्थित हो। तुम्हारे पौदपवान व्यवित 
के रहते मुझे इस गुरुतर पराग्रव्र को सहना पछ रहा है। क्योंकि जिन 
अंगों के साथ तूने विंलास किया था उन्हें अब विरह जला दे रह है।? 
विराशा के भावों से युक्त माग्रिक ने मनोदुत भेजा पर बह भी लोटकर 
नहीं आया।* नायिका देखती हैं कि भअ्ररुर तसत्रों पर मधु) चादते हुए परदपए्र 
विध जाते है। वे तीएण कंठाओ्री की परवाह नहीं करते। रिक जोंग रस लोभ 


१. संदेशराक्षक (भूमिफा)--विश्वताय लिंपाठी, पृ० १३४४-३५ । 
२. बही, द्वितीय प्रक्रम, पृू० १४५२-१५ १ 
३, कंतु जु तईं हिअयट्वियह विरह विडबेंद काउ । 
सप्पूरिसह् मरणाअहिंठई परपरिहव संताउ ॥9६॥ 
भृरंअठ परिहसु कित सहृड पड़ पउरिसु्तिलएण । 
जिहि अंगिहि त॑ विलसयउ से दद्धा विरहेण ॥9छ॥ा 
संदेशरासकल्ल्युण पृद४ 
४. संदेशरासक, पृ० १८९३ छातद संठ पृ" १ृढेंठ, (र्ईे । 
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में शरीर दे देते हैं। प्रेम मोह में पापों की परवाह नहीं की जाती है।* 
नायिका की यह चिन्तादृष्टि है। रसिकों से इस तरह की उत्वाट भोग लिप्सा 
जागुत हो जाती है कि वे बाँटो की परवाह बढ़ी करते किल्तु उसका प्रियतम तथ 
भी नही आता इसके माने वह अरसिक हो गया है। नायिका को अपने पति की 
सन.स्थिति पर कितदी खीझ होती है तथा अन्य रसिकों की भोग लिप्सा से 
कितनी ईष्यो इसकी बडी मामिक व्यंजना भ्रमरों के चित्र से करायी गयी है । 
अन्य मुक्‍्तकों सें उद्दीपत विभाव के रूप में बसंत पावस तथा शरद को ही 
विशेष रूप से चित्नित किया गया है। एक तरफ एकाकिती नायिका है दूसरी 
भोर मेध्ष रूपी राक्षस की जीभ की तरह विस्फुरित होती विद्युतुमालिका । 
नायिका ऐसी परश्श्स्थिति मे कैसे जी सकती है ।* प्रवासी नायक भी पावस के 
प्रशाव से अछुते नही है उनके हृदय में गौरी शालती रहती है । यह है प्रेम की 
कसक जिसे नायक अनुश्नव करता है। नायिका अपने प्रिय को सन्देश देती हुईं 
भी लज्जित होती है क्योकि वह प्रवास करते समय प्रिय के साथ नहीं गई या 
जिसके वियोग में मरी नहीं ।* बेचारी नायिका को इस बात की शंका है कि 
उसके प्रेम में कहीं कोई कमी तो नही है। प्रियजागसन' की आशा से वह पथ 
को निरखती रहनी है कि कही उसका पत्ति आता हुआ दिखाई दे जाता ।ँ 


रीति-कवियों से वियोगिनी नायिका की भाव-दनाओों की अभिव्यंजना पर 
उतना ध्याव नहीं दिया जितता कलाबाजी पर। उनकी नायिका वियोग की 
संभावना मात्र से पीली होने लगती है तथा भूषण वसत सं क्रुछ त्याग देती 
है । जबकि अपभक्रश्ष में पूर्ण वियोगिनी नायिका की इस तरह की दशाएँ होती 


१. विज्ञंति परुप्पर तरु लिहंति, कटंग्गतिक्ख ते गहु गणति । 
तणु दिज्जइ रसियह रसह लोहि णहु पाउ गणिज्जइ पिम्ममोहि ॥२०६॥ 


सदेशरासक पृ० १८४ 
२. हेमचन्द्र : छल्दो5नु शासन, ६१४' ३३ । 


३. हेमचन्द्र: अपक्षेश, व्याकरण पु० ६६ । 
« हेभचन्द्र: छत्दोइनुसासत, ६॥२०२॥२०-१४ 
है. जा दित ते चलिबे की चलाई तुम, 
ता दिन ते कके पियराई तन छाई है। 
कहे मतिराम,छोडे-भूषन बसन पान, 
सखिन सो स्लेलसि हुंसनि, विसराई है ॥ 
सं० कृष्ण विहारी मिश्र : मतिराम भ्रंथावली,पृ० २४८ छन्‍्द २०६ । 


ज्् 
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है। अपक्रण के वापिशा वियोद्ध की कठोर याहना तजा प्रह्मयत्र को सहती 
हुई प्रियतम से सानशिक लगण्व रखती है तथा उसदी त्मयता में कमी भी 
नड्ढी जाती । नाथिका का यह विश्वास कि नाथक हाथ छुड़ाकर भले ही चला 
जाय पर हुद्य से नहीं ज्ञा सकता है अत तक सुरक्षित दिखाई देता है। 
रीतिकाल की नायिका अपनी सनद में ही पति का अनुह्ार देखकर जोती रहती' 
है । प्रथम की भावस्थिति अधिक ग्स्नीर तथा दुरूहु है जब कि दुवरी भाव- 
स्थिति बुछ झरच तथा निकट अनुभूतियों के सस्तोष पर निर्भर है।* 

अधुर दस्तु जो खात भिरच्तर धुल से भारी | 

बोच बीच कट अम्ल तिकत अतिशंय इचिकारों !। 


नत्ददास की इस उक्ति में इस बात की व्यंजवा की गयी है कि झुंगार के मधुर 
भातों का निरन्तर आस्वाद लेते-लेते अरूचि सी उत्पन्त हो जाती है बीच-ब्रीच 
में मान या विरह का कठु अनुभव भी अतिशग्र रुचिक्रारी होता है । अपन्रश 
कवियों द्वारा चित्रित मान अधिकतर प्रणयमानत है जिसमे एक प्रकार को 
आनद्दानुभूति हैं। नायिका की एक उक्ति मे यह चात ब्रिलकुल स्पष्ट हो जाती 
है । नायक विदेश चला गया है । चायिका कहती है कि प्रिय आयेगा मै रूढगी 
तो बहू भुझे मतायेगा  । 
रीति कवियों ने भी उपर्युक्त चित्रणों से मिलते जुलते प्रसंगो की उदभाववा 

में प्रेम की अनन्यता, एकाग्रता तथा निरन्तरता को व्यजित किया हैं--- 

सखी सिखाबति मान-विधि सैनी बरजत बाल। 

हुरुएं कहि सो हिंय चसत, सदा बिहारो लाल ॥ 
रीति कवियों ने मान के सरस प्रसंगों की उद्धभावता प्रायः कलहांतरिता, 
खंडिता और धीरादि के संदर्भो में की है और ऐसे वर्णतों में उनकी प्रयाद 


१. जा दिन ते परदेश गये पिय ता दिन ते तन छीजुत है । 
मिशिवासर भौन सुहात नही युध्ति जाये उसासन लीजतु है । 
अब और उपाय बने न कछ अनुभो इतनौ सुख कोजतु है । 
उन प्यारे पिया की उन्हारि सखी ननतदी मुख देखिके जीजतु है । 
सं० प० वन्दीदीन दीक्षित: प्रयाग नारायण विलास, पू० ४० ) 
२. एसी पिउ रुसेसु ह॒उ रुठ्ठी मइ अणुणेइ । 
फार्गिस्त्र एइ मणोरहईं दुंबंकछूदइइउ करेइ ॥ 
हेमचन्द्र - अपभ्रंश व्याकरण, पृ० ६१ | 
३. साब-चर्द्रिका, (० ७१३ ।॥ 
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प्रयता और हृदय की सहज तरणता का प्रस्फुटथ स्वतः हुआ है । बिहारी 

देव, मतिराम, पदमाकर जैसे रीति शुग के कलाकारों ने कही व्यंग्ण गित 
शैली हाए सीधे सादे ढंग से अवसाद और विषांद की भागिक अभिव्यक्ति 
की है |” 

प्रवासजत्य घियोग में भी अपप्रश कवियों ने वियोग भावों को व्यजित 
करने की चेप्टा की है। विर्हु की पीडा जितनी दुखदायी होती है उसकी 
संभावना कम भयंकर नहीं ! नायक के विदेश चले जाने पर नायिका क्षण भर 
भी नही जी क्षकेगी | दोनों के अलगाव की असंभावतता सारस मिथुन के वियोग् 
से लक्षित की गयी है ।* प्रवास के लिए तैयार पत्ति के प्रात-काल गमन के 
निश्चय से नायिका अपने जीवन के अन्त की परिकल्पना करती है । वह हाथ 
भींजकर पाश्चाताप करती है। कवि एक कलात्मक उत्प्रेक्षा करता है कि मानों 
बहु अपने आयु की रेखा को मिटा दे रही है।' अपभ्रंश के उदाहरण में नायक 
और नायिका दोतों पक्षों में प्रेम की बराबर उत्कृष्ठता है। यहाँ नायिका ही 
अधिक बेचैन है तथा जीवन के अन्त होने की चिन्ता से संद्वस्त है । 

प्रेम में एकान्तिकता का भाव पाया जाता है। लौकिक ध्यृंगार में प्रेमी 
अपने प्रेमास्पद एर एकाधिकार चाहता है | वह अपनी प्रिया को अन्य पुरुष की 
भोग्या नहीं बनने देना चाहता । इन समस्त भावों को दन्तक्षत जैसी काव्य 
रूढ़ि के जाधार पर व्यंजित किया गया है| कवि कहता है कि नायिका का 
रदनब्रण ऐसा लग रहा है मानो निश॒पत्र रस पीकर प्रिय ने शेष पर मुद्रा लगा 
दी ताकि अन्य लोग उसका पात्न न करें। रीतिकाव्य में इस तरह की भाव- 
ब्यंजना शायद ही मिलती हो। 

संदेश-रासक की चायिका की तरह घतानन्द की वायिका की भरणावस्था 
आ गयी है। किन्तु अब भी उत्तकी इच्छा है कि प्रियतम क्षण भर के लिए 
आकर वियोग के वट्वृक्ष पर बैठकर उसकी पीड़ा का अनुभव करता । इस 
चित्न में वियोगिनी के दैन्य की चरमावस्था तथा असह्य वेदता का चित्र खीचा 
गया है--- 


नमन तपन-तननन-+ ०-२० वैन. लननल-म3 4५ >०++ 


१. डॉ. किशोरी लाल . रीति-कवियों की मौलिक देव पू० ४३२ । 
२, हेमचन्द्र: प्राकृत व्याकरण, ४।४ हे &। ३े। 
३. यो कर मीजत है बसिता सुनि प्रीतम को परभात पयानों । 
आपने जीवन को तकि अन्त सु आशु की रेख मिटावत मानों ॥ 
सरदार, ऋछगार-संग्रह, १० ११३ । 
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हम सो हित के कितको हित ही चित बीच वियोगहि बोय चले। 
घु अजब बीज लो फेजि परुयी बनमाली कहाँ थघोंसमोय चले ॥ 
घन आमब्द छाप चितान तब्यों हम ताप के आातप खलोथ चले। 
अबाहू हिल भूल हो बेठिये आय घशुजान ज्यों लाम के शोध चले [| 
तायिका कुछ शारीरिक दुर्बलता के कारण और कुछ लज्जा के कारण 
सदेग देने में अपने को असमर्थ पाती है । कई भावों को सश्लिष्ट करके रीति- 
स्वच्छनर कंजि बोधा ने मामिक्र चित्न अंकित किया है >«* 
कबहूँ सिलियों कबहूँ सिलिदो यह धीरज ही मैं धरेबों करे। 
उर ते पढ़ि थावे बरे ते फिरे रत फो मत हो मे सिरेबो करें |! 
कवि बोचा न चाउ सरी कबहेँ नित हे हुवा सो हिरेबों करे । 
छहुते ही बने कहते न बने श्र ही मत पीर पिरेबी करें ।॥* 
ऊहात्मक चिक्॒णों में भी भाव-व्यंजवा की बिल्ञकुल उपेक्षा नहीं की गयी है । 
कृश कलाइयोंबवाली तायिका वलय' के पतन के भय से हाथो को ऊपर उठाकर 
चलती है कथि उत्प्रेज्ञा करता है कि भमातों वह विरह महोदधि का थाह लेना 
चाहती है |? यहाँ बिरह की अयमता व्यंजित है । यह विरह का अग॒म पारावार 
नायिका के हृदय में समाता सहीं ! बह कहती है कि है हृदय त्‌ फट जा । देखें 
कि भेरा दुर्भाग्य तेरी बिता सेकड़ों दुखों को कहाँ रखता है ।४ उक्ति चमत्कार 
से युक्त होते हुए भी ये दोहे दृखछमय जीवन से ऊबी नायिका की मद : स्थिति 
के अनुकूल हैं । 
मान के संदर्भों मे नायिक। या वायक की रुष्ठता को व्यजित करना 
कवियों का मुख्य लक्ष्य होता है परन्तु अपभ्रंश के मुक्तक कवियों ने इन्ही 
सदर्मों में नाथिका के भेंस की अनन्यता, निरन्तरता, रूप-गौरव, ईर्ष्या, प्रणय 
आदि भावों की अभिव्यंजना में सफलता हासिल की है। प्रिय के विध्रिय हो 
जाने पर आग के समान उसकी आवश्यकता बनी रहती है। उसका पक्षपाती 
भन सदैव प्रियठम के साथ ही रहता है। मसुर्धा चायिकां को इस बात का 
सदैव एहसास द्ोता रहता है कि प्रियतम के प्रति उसका मानसिक लगाव अटूद 
१. से ० प० विश्वतवाथ प्रसादमिश्र घवानन्द कत्रित-पृ०७४ छ० स०्प३३। 
२. बोधा : इश्कनामा, पृ० २१ । 
३. हेमचन्द्र : अपभ्रेश व्याकरण, पृ० &१ । 
४. यही . पृ० २३ | 
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और अभिन्‍न है | इसलिए जब सबियाँ सदोष पति की मिन्दा करती है तो वह 
उन्हें यह कहकर वर्जित कर देती है कि वे इस बात को एकांत में बताये ताबि 
उम्चका पक्षपाती मन प्रियतम की बिनन्‍्दा मे सु सके |" 


ध भमिक झुक्तको में भाव व्यंजना तथा भाव-निहुपण : 


मनुष्य का भ्रत्येक कार्य किसी त किसी भाष से प्रेरित रहता है। जिद 
तरह शूगारी या लौकिक कवि लौकिक चित्रणों के माध्यम से सामान्य झान- 
वीय भातो को व्यजित करने की चेष्टा करते है उसी तरह धामिक कवि लौकिक 
सुथी के मिषेध के द्वारा आध्यात्मिक भावों को जागृत करते है। धामिक कवियों 
में यहू इृढ़ विश्वास होता है कि लौकिक भावों के आधार पर वी गपी रछ- 
नुभूति क्षणिक है जबकि आध्यात्मिक भावो की प्राप्ति से हुईं आवन्दानुभूति 
शाश्वत वथा श्रेष्ठ है । अतः धामिक काव्य मे उद्यत्त मानवीय भावों को ध्यंजित 
किया गया है। यद्यपि थे भाव-सामाजिक्त जीवन मे भी निर्देशक तत्वों के रूप 
में मान्य है अत. इस भावों के चित्रण मे कोई विशेष प्रभावात्मकता परिलक्षित 
नहीं होती है । कवियों ने आत्म-कल्याण की अपेक्षा परोपकार को अधिक श्रेष्ठ 
ठहराया इसीलिए दान की महिमा का चित्रण बड़े विस्तार से किया है। दान 
को महत्त्वपूर्ण बताने के लिए कवियों ने विशेषत. दो मानवीग्र गुणों को आधार 
बताया । प्रथम मनुष्य श्रेष्ठता की भावता को संरक्षित रखने के लिए कुछ 
ऐसे कार्यों का संपादन करता है जो कि सामान्य जीवों के हवरा करणीय 
कार्यों से भिन्‍त्र होते है। दान के बिता कोई युहस्थ गृहस्थ कहलाते ग्रोग्य 
नही है ऐसा होने पर तो पक्षी भी यूहस्थ हे ।१ दूसरी सामान्य मानवीय भावना 
है प्रतिदान की अर्थात्‌ वह कुछ देकर उसके बदले मे कुछ पाना चाहता है | 
यदि कस सूल्य अथवा परिसाण की वस्तु देने से उपे किसी मह॒त्‌ तथा बहुमूल्य 
वस्तु की प्राप्ति होती है तो शीघ्र ही लाभ की भावना से प्रेरित होकर उस 
वस्तु के दात्त के जिए तैयार हो जाता है । कवि कहता है कि जो दिया जाता 

१. भण सहि निहुअर् तेव मइ जइ पिउ दिदु सदोसु । 

जेव न जाणइ मज्ञु मणु पक्खावडिअ तासु ॥ 
हेमचन्द्र : अपश्रृंश व्याकरण, पृ० ५४ $ 
२. जइ गिह॒त्यु दाणेण विणु जग्रि पभ्नणिज्जइ कोइ । 
ता गरिहत्यु पंखि वि हनइ जे घ# ताहबि होइ ॥ 

दोद्यादो० ८८ प्र० र८ ॥ 
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है उप्तसे अधिक प्रात होता है जैसे गाय को खलीं-भूसा देने ने कया वह दूध 
नही देती ?* 

धार्मिक तथा रहस्यवादी कवियों मे आचारफ्रक वैतिक मूल्यों तथा गरुरु के 
प्रति श्रद्धा का भाव पाया जाता है। इसी भाव से सारी मानवता को रंजिस 
करने के लिए वे उपदेशक्र का रूप धारण करते है उनमे गुरु के प्रति अन्ध- 
श्रद्धा नहीं है बल्कि उसके गुणो और कल्याण भावों करे आकर्पण से श्रद्धा प्रस्फु- 
दित' हुई है । सममजील, शौंच और तप से युक्त गुरु के उपदेश से नर शिवपुर 
चले जाते हैं । अंध्रकार में दीयक जो कार्य करता है वही कार्य गुरु का बचन 
अज्ञानांधकार में करता है। यदि गुरू का मंवल मिल गया तो उसके प्रति 
समर्पण की भावना उत्पन्न होता स्वाभाविक ही है। श्रद्धा भाव की ही प्रयाद 
अनुभूति होने पर कवि पूजा के लिए बाह्य विवि विधानों का सहारा जेने 
लगता है | उसके इस पूृज>भाव में भी कही प्रधिदान की भावना क्रियाशीन 
दिखाई देती हैं। कबि देवतेत कहने है कि जो जिन भगवानु को घुत और पय 
से स्नान कराता है उसे सुर नह॒वाते है क्योकि जो जैसा करता है तैसा पाता 
है, यह जोक प्रसिद्ध ही हैं। धामिक कवियों ने अपने आराध्य या पृज्य गुरु के 
सौत्द्थ का पड़ा काव्यात्मझ चित्र अक्तित किया जिससे अन्य लोगो का मत 
उसमे अलुरंजित हो सके तलब स्वत रवि की भी मानप्तिक तस्मयता बनी 
रहे । रूप का लोभी मत अरुचिकर तथा रझूले चीजों पर आसावी मे टिक्ता 
नही फिल्तु सौन्दर्ययुक्त वस्तुओं पर वह सच अनुरक्त होकर तत्मय हो जाता 
है | इसी आवार पर देवनेत जिन भयवात के भामण्डल, पुष्प बृष्छि, सिहासम, 
दुदभि, चमर, उल्न, आद्रि का विस्तृत वर्णन करते हैं और सूर, तुलसी अपने 
आरशक्य ईश्वर के सौन्दर्यारत एर अधिक बल देते है । 

समस्त धामिक अपश्रश काव्य में शुचिता की भावता प्रायी जाती है। 
आचारपरक कवियों ने बाह्य शुच्चिता को भी स्वीकार किया है किन्तु रहुस्य- 
बादी कवियों ने बाह्य शुचिता के मिपेध के साथ आन्तरिक शुचिता पर बल 
दिया है । इस कवियों का कुछ छिद्धान्तों या नियमों के प्रति विशेष लगाव 
था | ऐसे नियमों को वर्णित करते समय इनमे पक्षपात की भावना आ गयी 
है। दया, पर्वोपवास, पात्दान, सन्यासधारण, अणुन्नत, गुणब्रत, शिक्षान्नत, 
ब्रह्मचयं, गकादि जाठ दोष, आठ मद और तीन मुहता का त्याग ये सब मुक्ति 
के साधन हैं । अत ये जीवन में अनिवार्य रूप से पालवीय हैं। 


१. सावयब्म्भ दोहा, दो० नं० देर, पूृ० ३०। 
पृ हट 
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शहुस्पवादी मुक्ततकों से कवियों ने बाह्मा|डम्बर, पुस्तकीय' ज्ञान, जप-तप, 
त्तीर्थ आदि के विरोध में अपने विचारों को व्यक्त किया है। अभिव्यक्ति मे 
कवि का विरोधमूलक भाव तो व्यजित होता ही है साथ-साथ भावों में आक्रोश 
तथा उम्दा की भी अभिव्यंजना होती है । स्रहपाद की उक्तियाँ अधिक सती 
तथा अभ्ावोत्पादक हैं। उनसे कर्मकाण्डों की अचर्थकता तो सिद्ध ही होती है 
उलदे पीडा की भी व्यंजना होती है | मिट्टी, पानी तथा कुश लेकर होम करते 
से दुनिया का रहस्य अज्ञेय है क्योंकि दुनिया की रहस्पानुभूति से इसका प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष सम्जस्ध नहीं है | तत्काल उपलब्ध क्या होता है आँखों मे प्रविष्ट 
होकर पीडा पहुँचानेवाला धुूँगा जो आन्तरिक दृष्टि को उद्घाटित करने में 
असमर्थ है और बाह्य इष्टियो मे भी अवरोधक बनता है। जैनों के सम्बन्ध मे 
किया गया व्यंग्य और भी चुभने वाला है। ज्ञान के विरोध मे ऐमे दृष्टान्त 
दिये गये हैं जिसमे निरर्थकता के भाव को हंढ़ करने की पूर्ण क्षमता है। भृत्ति 
रामभिह ने कहा कि श्रेष्ठ पंडित कण (दाने) को छोडकर तुस को ही कूठते 
रहते है। वे ग्रंथ के अथे ते ही सन्तुष्ट रहते है किन्तु व मृढ़ है उन्हें परमार्थ 
का ज्ञान नही होता । कभी-कभी अतावश्यक सम्तोप से ज्ञान की पिपासा शान्त 
हो जाती है और मनुष्य का विक्रास रुक जाता है। जास्त्र जाने से पंडिद 
बन जाने की अहमन्यता परमार्थ ज्ञान या अनुभूति की ओर प्रेरित नही करती 
है ।! आश्रम वेद, पुराण आदि ब्रह्म के सम्बन्ध में ज्ञान तो करा सकते है 
फिन्तु ब्रह्म को अनुभूति के स्तर प्र लाने का कार्य साधना से हो सिद्ध हो 
सकता है। ब्रह्म के कम्बन्ध मे ज्ञान हो जाने मात्त से बरह्मानुभूति जनित रस 
का आस्बाद चही हो पाता । इसी भाव को प्रदर्शित करने के लिए क्ाण्हुपाद से 
कहा कि आमम वेद, पुराण के भार को ढोने वाले पड्चित ऐसे भ्रमर के समाच 
हैं जो श्रीफल के चारो ओर चक्‍कर काटते रहते हैं और रसपान से वंचित 
रहते हैं ।* इस तरह रहस्यवाद के अन्तगत परिस्थितियों को परिकल्पमा तथा 
उदाहरणो के माध्यम से अनुभवों को मामिक ढंग से संप्रेषित करने का प्रमत्न 
किया यया । तत्कालीन परिस्थितियों में इत व्यग्यों मे कितमी शक्ति रही होगी 
जो ध्ोताजों के विश्वास्तों को एक बार झकझोर देती रही होगी । इन भाक़ोशो 
_ का एक प्रमुख कारण अनुभवों में ताल-मेल का अशज्ञाव भी था । 
4- परमात्त्म प्रकाश, द्वि० महा ०, पृ० २२३-१२४ ) 
२- आयम चेअ पुराणे पड़िशा माण बहत्ति। 
पक सिरि फरले अलिअ जिम वाहेरिज भमन्ति || 
बागचो : चर्यागीदि-कोष, काप्हुपादानाम, पू० १८६७ । 
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हिन्दी के सत्न कवियों से विशेष रूप से तथा संगुण भक्तों में गौण रूप से 
ये विरोध-मूलक भाव व्यक्त हुए हैं। कबवी रदाय ने तीर्थ स्थान, पुस्तकीय आन 
तथा अन्य बाडपघ्बरो का छम्न घिरोध किया है जिसमे सरहपाद से कम आक्रोश 
तथा व्यंग्य नहीं है । कबीर का कथन है कि जप, तप, तीर्थ, त्रत भे विश्वास 
थोथा है जिस प्रकार शुक ने सेमल की सेवा की पर बाद में मिराश चला गया 
उस्ती तरह जगत्‌ भी इतकी सेवा कर निराश चला जाता है ।" भूड सुडाने से 
राम नही मिलता ।" साला पहने से कुछ नहीं होता ।* काशी के कंठ पर 
घर बता लिया निमल जल का पान करने लगे पर राम-वाम बिना मुक्ति मही 
मिलती ।* कबीर पुस्तक को फेक देने की राग देते हें--- 

कर्बार पढ़िबा दूर करि, पुसतक देह बहाइ । 

समस्त धामिक तथा रहस्मवादी मुक्तकों ने ईश्वर साक्षात्कार की प्रबल भावना 
उद्दवित हे । यह भाववा कही आत्म-विश्वास के रूप मे' और कहो-कही अद्वेता- 
घुभृति के रूप मे अभिव्यजित होती है। 

ब्रह्म को सर्वव्यापकता को परिकत्पता से इन रहुस्थवादी कवियों मे अबुर्व॑ 
दषा की भावना का विकास हुआ । समस्त चनस्पतियों मे जीवन की कह्पता 
करके उन्‍्होंवे पुजा-पाठ के लिए उन्हें बष्टठ करने के लिए वर्जित किया । 
सिद्धों में यह दया का भाव करुणा के छयव मे बणित हैं! उनमें अधिकतर 
सैद्धान्निकता के आधार पर करुणा के महत्व को समझाया गया है। 
झाव-व्यजना करने की चेष्ठा कम को गयी है । इसका प्रमुख कारण यह है कि 
शुन्य की संलग्तता करुणा से रहित होने पर किसी काम को नहीं। इससे उत्तम 
भार्य तहीं मिल पाता ।* 





व्‌ कबीर जप तप दीसे थोथरा, तीरथ' श्रत वेसास । 
सुव॑_सेवल सेविया, यूँ जग चल्था निरास ॥८॥ 
कबीर ग्रथावली, पू० ७४ । 
२, कबीर मूड सुंडावत दिन गये, अजहूं न मिलिया रास । 
राम नाम कहु क्‍या करें, जे मद के औरे काम ॥। 
वही, पू० ७७ । 
३. कबीर ग्रंथावली--भेष कौ अंग, पूृ० ७५ । 
४. कासी काठे घर करें, पीवै निरमल भीर ; 
भुकति नही हरि ताव बिन, यूँ कहै दास कबीर ॥। 
कबीर अंथावली, पूृ० ६३ । 
४. राहुल सांझृत्यायन : दोहा कोश, प० ६। 


२१२ अपन्रश् मुक्तक काव्य और उसका हिंदी पर प्रभाव 


वेशब्य भावों की व्यंजना : 

अपश्रृण के समस्त घाभिक तथा रहस्यवादी मुक्तककारों और हिन्दी के 
भक्त कवियों का संपुर्ण जीवस-दर्शव विरकित वी दृढ़ भित्ति पर क्षाधारित है । 
उनमे बहुत कम ऐसे थे जो सांसारिक क्रिया कलापो के साथ आध्यात्मिक 
साधना को सुकर समझते रहे हो । इम्द्रियों के विषयासक्त होने पर प्रत्यक्ष 
सुखानुभूति चाहे क्षणिक ही हो किन्तु उन इच्द्रियों को आध्यात्मिकता की 
ओर मोड़्ने की प्रक्रिया अधिक दुष्कर होती है । इसके लिए रहस्थवादी कवियों 
दथा अन्य भक्‍तो ते परमानन्द शाश्वत सुख के महंत प्रोभन को इन्द्रियों के 
समक्ष रखा ताकि वे सासारिक मायानभोह को त््यागकर धामिक तथा ज्ाध्या- 
त्मिक भाषों की ओर प्रवुत्त हो। कवियों ने विरक्ति भाव जागृत करने के 
लिए जगत्‌ के ऐसे रुप का विवेचत किया जो दू ख पूर्ण तथा सास्हीन है। 
जोइन्दु मुनि कहते है कि तुम इस ससार को अपना निवास थे समझी । यह तो 
दुःख का मिवास है ! अज्ञानी जीवो के बत्धन हेतु यमराज ने पापों से मडित 
बन्दी गृह बताया है '। बह जगते मूंग मरीचिक है तथा गन्धर्व नगरी के समान' 
प्रतिभास्यमान है । संतो ने थी ससार को मिथ्या, तश्वग और स्वप्नवत माता 
है। यृूरदात ते ससार की नश्वरता, क्षणिकता तथा असत्यता स्वप्त से सिद्ध 
की है । उनन्‍्दय कथन है कि यहू संसार स्वप्वत की तरह भमिथ्या है इसलिए 
सब कुछ तजकर हरि को भजना चाहिए ।* स्वप्त शब्द में जगत्‌ के स्थरूप 
को व्यंजित करने की पूर्ण सामथ्यं है । शाश्वत जीवन-मरण की परम्परा मे' 
मनुष्य रूप में सुख-दुख को अनुभव करने की प्रखर शक्ति जगत को ही सत्य 
मानकर उसी में पूर्ण छप से उलझ जाना तथा भअपते सूल उद्देश्य का विस्मरण, 
सृत्यु के साथ जग्रतु के सारे संबंधों का टूठना आदि एक स्वप्न के समान ही 
है । कामिनी जागतिक सम्बन्धो को जोडने की एक प्रमुख कड़ी है। 
अतः निवुत्ञवादी कवियों ने स्थ्ियों से विरक्त होने का उपदेश दिया । ये उपदेश 
सीधे अभिधात्मक रूप में वहीं कहे गये है बल्कि कांव्यात्मक अनुभवों में 
छहालकर मार्मिक ढंग से व्यंजित किये गये हैं-.- 

जासु हरिणच्छी हिए बसइ तसु जाति बंध वियारि । 
एक्काह केस समंति बढ़ ने खण्डा पडियारि ॥| 
१. घट बासय मे जाणि जिय दुविकथ बासउ एहु | 


पासु कर्यते मंडियड अविचलशु णिस्संदेहु ॥९४४॥ 
पस्मात्म प्रकाश द्वि० महाधिकार । 


२. धूरसामर पद र०प१। 


लपभ्रण मुक्तक काव्य मे भाव व्यजवा लखा उत्तका हिन्दी पर अभाव ; २१३ 


कवि यहाँ पर स्थ्री-त्याय की बतत नहीं कहता । वह केबल एक चित्त 
प्रस्तुत करता है कि डद्िसके छुदय मे मुग-सथसी स्त्री बस रहा हू उसे बहा 
विचार कैसे हो सकता है कही एक स्थान में दो तलवार आ सकती है। परे 
कथन से व्यंजित है कि ब्रह्मविचार लाने के लिए मृगनेतो-स्त्री को चित्त से 
सभिकाल देता चाहिए । कवि ने अभीप्सित भाव को व्यक्त करने के लिए एक 
लोकोक्ति का सहारा लिया जिससे असम्भाव्यता का भाव और पुष्ठ हो जाता 
है । एक म्यान मे दो तलवारे नहीं रह सकती तो स्त्री तथा ब्रह्म की अनुभूति 
दोनो चित्त में कैसे रह सकती है | यह परंपरा कवीर, सूर, तुलसी में भी. 
सुरक्षित है। कवीरदास ने कामिणी को काली नाग्रिव तथा नरक का कुण्ड 
कहा ।” भला कौन काली नाग्रिव तथा नरक के कुण्ड से बचने का प्रयास 
नही करेंगा। सिद्धो की उलटवासियों मे कार्य और कारण तथा विशेष 
ओर विशेषण का ऐसा स्वंध दिखाया गया हैं जो वस्तु जगत भे सामान्यत्त. 
नही देखा जाता | ऐसे स्थलों पर विस्मव भाव की व्यजना होती हैं| घडियाल 
को इमली खाना, कच्छपी के दूध से सहुर्ण पात्त का भर जता, मेंढक से सर्प 
का भयभीत होता, बैल का प्रसव करता आदि ऐमे हर्णत है ।जनम दिक्ष्मयता 
का भाव निहित है । कर्बार की उलव्वासियों मे भी इसे तशडु के बर्गन मिलते 
हैं। रुरदास ने कृष्ण को अलौकिक शक्ति के चित्रण में विस्थव भावों को 
व्यञ्वित किया है जैसे कृष्ण के मुंह फैलाने पर मुंह के अंदर क्षयलोक का 
दर्शन, एक छोटे से बालक के खीचने पर वृक्ष का उखड' जाता। काली नाग 
के नाथने की लीला, ग्ोवद्धत को उगली पर धारण करने की लीला 
विस्मित करने बाली लीलाए ही है । 
रहुस्यवाद के अस्तर्गत मधुर भावों की व्यंजता : 
रहुस्यवादी कवियों ने सासारिकता से विरक्त होने के लिए कामपरक 
अनुभुतियों का हनन करने का प्रयास किया किन्तु मनुष्य की मूल वृत्तियों का 
समूल ताश सरल नहीं है। अतः उनकी साधना में इन्हो सुन-वृत्तियो 
की प्रेश्णा से कहीं कही मधुर भावों का प्रवेश हो गया। सिद्धों को 
शुह्य साध्षता मे स्त्ी-पुरुष, पति-्पत्ती, प्रेमी-प्रेंमिका आदि के अधघुर 


१. कामणि काली नागणीं तीन्यू लोक मंजझारि। 
राम सनेही ऊबरे, विषई खाये मारि ।। २०-४७ 
नारी कुण्ड नरक का, बिरला थंभे वास । 
कोई साधू जन ऊबरै सब जग्रमूवा लाय ॥ २०।१४ कबीर ग्रंथावली, 


२१४ : अपभ्रश सुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


सम्वस्धों का समावेश हो गया। यद्यपि इनका एक आध्यात्मिक अर्थ है 
परन्तु लौकिक रूप से भी कही कही मुद्रा मैथुव तथा कामिनी को साधना 
मे सहायक समझा गया है । ये सारे तत्त्व सिद्धों की साधना के विकास में 
अवरोधक हुए लेकित किचित अन्तर के साथ कबीर जादि सन्‍्तों मे इन भावों 
को विशेण प्रश्रय मिला जिससे शुष्क साधना में एक विशेष माधुय तथा 
आकर्षण उत्पन्न हुआ । सिद्ध तथा जैन कवियों को काव्य जनित ब्रह्मनन्द 
सहीदर रस की अनुभूति काम्य नहीं थी । वे तो साक्षात्‌ ब्रह्मावत्द का 
आस्वादन करता चाहते थे जिसका सप्रेषण अत्यधिक कठित है तथा साधारणी- 
करण की स्थिति तक लाना तो और दुर्गेम । गृगे के गुड की तरह इसका जो 
अनुभव करता है वही इसे जान सकता है दूसरा नहीं। जोदइन्दु मुन्रि ने इस 
सुख को कोटियों रावियों के र्मण से इच्ध द्वारा अनुभुत सुख से भी श्रेष्ठ माना 
है ।! यह तो एक संकेत मात्र है । सिद्धों ने इसी आनन्द को महासुख की संज्ञा 
दी और इस अनुभूति को सिद्धों वे वाणी से परे बताया । इसकी संपूर्ण प्रक्रिया 
हुंदय में ही घटित होती है | सुरंग से उठनेवाली धूल जैसे सुरग में ही' विलीच 
हो जाती है ठोक वैसी ही यह अनुभूति है। सरहपाद ने इसे जोइन्दू से भी 
अधिक भाभिक ढंग से समझाया है | इसका अनुभव कौभारिका द्वारा अनुभूत 
सम्प्तोश के प्रथम आनन्द के समान है। सखियाँ जब उससे इस आनन्द को 
अभिव्यवत्त करने का निवेदन करती है तो बह हारकर यही कहती है कि उसके 
विषय में कुछ कहा नही जा सकता | उद्चे तो तुम लोग तभी समझ सकती हो 
जब परिणय के उपरान्त प्रिय से मिलोगी | इस हष्टान्त भे आनब्दानुभूति 
को व्यजित करने के लिए कुमारी के प्रथम सम्भोग को चिह्नित किया गया 
है जो अपती तीब् अनुभूति के कारण तथा सामान्य अनुभवों के निकट होने के 
कारण साधारण जनो को ब्रह्मानन्द के संबंध में किंचित संकेत करता है।* 
मुक्ति को त़िया पुरनी के रूप में परिकल्पित करके सामान्य जनों को आकर्षित 
करने की चेष्टा की गयी। समस्त सांसारिक संबंधों की उपेक्षा करने वाले 





१ ज॑ सिव दंसणि परम-सुहु पावहि णाणु करन्तु । 
त॑ सुहु भ्वणि वि अत्यि णवि मेल्लिति देड अगन्तु ॥ ११६ 
ज॑ मुणि लहुइ अणस्तु-सुहु णिय-अप्पा झायस्तु। 
ते सुहु इत्दु वि णवि लहुइ देविहि कोड़ि रमन्तु ॥ 
परमात्मा प्रकाश' प्र० महा०, प_्‌ृ० ११5८-१६ ३ 
२ सो परमेस्तर कासप्तु कहिज्जह सुरम कुमारो बिम पडिवज्जइ 


अपक्रश मुक्तक काव्य में भाव ब्यंजना तथा उसका हिन्दी पर प्रभाव : २१४ 


मुत्ति कब्ी कदी स्वर्ध साधना की आुप्कता से विचलित द्ोते रहे होंगे। इसीलिए 
भौक्ष अःदि को नारी रूप कहने मांत्त से नारी से जुड़े हुए मारे खूंगारी या मध 
भाव जाजूत हो उठते हैं। सदूणुरु को तृष्ट करके मृक्ति लिया के घर विवास 
पाया जा सकता है 7! उसमें वडा-कढ्य भोग परक भावनर भी उद्वुद्ध होती 
है । लेकित लोौकिक नारी के अ्रति नही बल्कि सिद्ध-पुरन्धी के लिए | जिनदत्त 
सूरि कहते हैं कि राव-हेय मोह को जो पर्ाजित्त कर देते हैं थे“सिद्ध पुर्की 
का निश्चय ही भोग करते हे ।) सिद्ध साहित्य में लौकिक भाव था राग की 
उपेक्षा भले ही मिलती है किन्तु अलौकिक भाव के रूप में महाराग का पर्भाप्त 
आश्रय ग्रहण किया गया है | सिड्धों का रूपकात्मक चित्र लौकिक काव्य से 
काफी संग्रावता रखता है। इसलिए सामान्य रूप से उसमे भी भावानुभूति 
तथा रसानुभूति होती है । ठीक वैसे ही जैसे कब्रीर के अनेक हिर्युण दथा 
शगारी गीतों का गान करके एक अपट, आमीण भी जानन्‍द नेता है। उसकी 
हृष्टि में बहू भूठ रूपक ने होकर सामान्य स्त्री-पुरुप ही रहता है। चाहे वह 
उन झूपको से थोड़ा बहुत परिचित हो परन्तु शीत की तन्‍्मयता में उसका यह 
ज्ञान विलीन हो जाता है । पिद्धों के चर्यागीत इतने अधिक लोकप्रिय रहे होगे 
इसका ठोस प्रशण नहीं मिलता । किस्तु इतता अनुमात लगाथा जा सकता है 
कि उस सभ्य सिद्धों के प्रभावित क्षेत्रों मे इन्हे लोग अवश्य ही गाते रहे होगे । 
डॉ० धर्मबीर भारती इन गीतों में व्यंज्ित भाषों को प्ाधारणीकरण के परे 
माचते है ।” परन्तु गृद्द झूपकों तथा उलटवासियों को छोडकर कबीर के सबद 
के मान इन्हें भी साधारणीकरण के योग्य माता जा सकता है। इतना अवश्य 
कहा जा सकता है कि साधक के सन में इन गीतों की जो भाव-कऋल्पना होती 
है साधारण पाठकों की उच्तसे भिल्‍त। लेकिन उसमे आतनत्द की अनुभूति तो 
दोनों को होती हैं । 

सिद्धो ने भगवती प्रज्ञा को सहामुद्रा--सुदझ ददाति इति मुद्रा, आनन्द देने- 
बाली माना तथा इसे डोस्‍्ब्री, चाण्डाती, रजकी, तटी तथा ब्राह्मणी के ऋूप में 
चित्रित किया । इत झरूपो को महाराग या आध्यात्मिक रति भाव के आश्रय रूप 
में भामिकाओं का विविध रूप माना जा सकता है। घिछ्लो ने साधक तथा अन्चा 
सारी दोनों के प्रेम का चित्नण प्रेम के द्विपक्षीय रूप में किया अथात प्रज्ञा ्राधक 


जभाननिाजणणण।/धपाभ भय है पा हत्या ८ पाप 


२. सदूगुर तुठा पावयई मुक्ति तिया घर चायु पे आंणंदा । 
३. काल स्वरूप कुलक-छ० ४-६, पृ चंदे 
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से और साधक प्रज्ञ, मे प्रेम करता है । स्थिति के अनुस्तार दोनों को आश्रय 
तथा >ालम्दत माना जा सकता है। लौकिक शृदार ये प्रायः प्रकृति उद्दीपल 
का कार्य करती है। पिद्धो ने सारी बाह्य प्रकृति दो शरीर के अन्दर ही 
कहिपत किया । चन्द्र, सूर्य, अमृत-कमल आदि देह के भीतर ही उद्दीपन का 
कार्य करते हैं । मिद्धो ने जिस प्रेम का चित्रण किया है बह भारतीय आदर 
के अनुकूल है। वे प्रेमिका को गुहिणी, वधश्चू आदि तामो से अभिहित करते हैं 
जिसमें स्वकीया भाव का प्रेम व्यंजित होता है। काव्यशास्त्रीय दृष्टि से इस 
तरह की वायिका को स्वकीया कहा जा सकता है । अन्‍य भावो की स्थिति के 
आधार पर तोबिका के अन्य रूपो की भी खोज की जा सकती है। काण्हपा 
तन्‍्त्री और भाजन लेकर नगर में आकर डोम्ब्ी का समागम करना चाहते हैं।* 
भावाभिव्यक्ति के लिए उन्होने ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया है कि नायिका 
परकीया कोटि की मानी जा सकती है । 


खसुंगार के संयोग और वियोग दो पक्षों का चित्रण चर्यागीतों भे' किया गया 
है । संभोग खूंगार में प्रश्यरननिवेदत सायक तथा माथिकः दोनो की ओर से होता 
है हिन्दु नायक के द्वाप किये बये प्रण्झ निवेदन के अधिक चिक्र आये हैं। 
गुण्डरीवाद थोंजिटी से आलजिसन करने के लिए निवेदन करते है । बहू योगिती 
के बिना क्षण भर भी तही जी सकते। उसके मुख-क्सल का चुस्बत करके योगी 
कमन रफप्त का पान करता है । यही नही प्रेम में विधोर वह नरूनारियों के 
बीच उसकी चीर भी उबाइता है ।* इस चित्रण भें प्रणय की तीम्र आकांक्षा, 


१. आलोडोम्बि तोए सम कश्वों मो साख । 
निधिन काह्न कापालि जोइ लाजह़ू | श्र वपद ॥] 
बागची : चर्यायीत-कोष, पु० ३३ । 


२. तिअड़झ चापी जोइणि दे अद्भवाली। 
कमल कुलिश घाण्ट करहूँ विआाली ॥ १॥ 
जोइति तंइ विनु खर्णाह ने जीवमि । 
तो मुह चुम्बी कमल रस पीबमि॥२॥। 
जि रन 
भणद गुण्डरो अम्हे कुर्ुरे वीरा । 
नरअ नारी माझें उभ्रिज्ष चीरा । ४ ॥ बागची : चर्यागीति कोष 
प्‌० ६२ 
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के बीच एकाका तथा निर्भव घूमती रहती है । इस नैरात्मा रूपी नायिका 
को पाक्षर शबर त्रिधातु की शय्या पर भुजाओं से आलिगन करता हुआ रात 
बिता देता है । इस पद में संयोग को प्रगाढ बनाने के लिए किचित्‌ वियोग का 
भी चित्रण किया गया है | नायिका के सौन्दर्थ चित्रण में लायक की मनोनुक्कूलता 
का विशेष ध्यान दिया गया है । तायिका (प्रज्ञा) तायक (सिद्ध) के लिए इस- 
लिए भी अधिक आकर्षक तथा प्रिय है कि बह उसकी सही सहचरणी है। 
शबरी भी कर्ण कुण्डल दथा बच को धारण करती है। शवरपाद ने एक अन्य 
चर्या मे शल्य बालिका को कण्ठ मे लगकर महासुखानुभूति का चित्रण किया 
है । शून्य महिला के साथ सुख में विलास करता हुआ वह कुछ भी नहीं 
चैतता' :--- | 

छाडु छाइद. भाआ मोह विपम दुन्दोली | 

सहासुह किलर्सात्त शबरों लइझा सुण महेली ॥२॥ 

कंडरि पाकेला रे शबराशबरो सातेला। 

अणुदित शबरो क्िम्पि न चेवड़ महासुहँ भोला ७ * 
वियोग शूंगार के अधिक चित्र उपलब्ध बहीं होते | वियोग के चित्रण से 
नाथिका की ही प्रमुखता दी गयी है जो लौकिक ज्युगार काव्य के काफ़ी अनुरुप 
है। इसे बागी ने हे बच्च तन्‍त्र' से उद्धृत किया है---नै रात्मा अपने करुणामृत 
हैबल से कहती है कि है करुणामूत प्ियतस मेरी अवस्था को देखो । तुम्हारे 
बिना मैं मरणासस्न हूँ । उठो है बज, शुन्य स्वभाव का परित्याय करो, सक्तिय 
उपाय स्वभाव अ्रहण करो || इस कथन से यह आभाशित होता है कि तायका 


१. ऊंचा ऊंचा पावत तहि वलइ सबरी बाली। 
मोराज़ि पीचछ परहिण सबरी ग्रिवत गुज्जरी साली ।। शुव १ ॥ 
उम्रत सव॒रो पागल सवरो मा कर गुली शुहाडा तोहोरि । 
णिअ घरिणी वाभे सहज. सुन्दरी ॥ 
तासा तस्वर समौलिल रे गअणत ल्ागेली डाली। 
एकेली सवरी ए वण हिण्डइ कर्णकुण्डल ब्रजधारी ॥ श्ुव २ ॥ 
तिञज धाउ खाठ पडिला सवरो महासुखे सेजि छाइली । 
सवरो भुजद्भ नैरामणि दारी पेम्ह राति पोहाइली ॥ घुब ३ ॥ 
बायची : चर्यागीति कोष, पु० छ२-चर्या २८४१ 
२. वही, पृ० १६२, चर्या ५७ [ 
३- डॉ० घर्मवीर भारती ' सिद्ध साहित्य पृू० २५१ । 
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नायिका से रुष्ट होकर बैठा है। इसे मान-जतित वियोग कहा जा सकता है। 

रति-भाव के उद्दीपन रूप में रात को रति का उपयुक्त समय माना गया 
है । कही-कहीं रति भावों के अन्तर्गत रौद्र भावों का भी चित्तण है। एक चर्या 
में साधक नायक सास आदि की हत्या करने को तैयार हो जाता है । इस 
रोद् भाव या क्रोधावेश का सिद्धों की तान्त्तिक साधना में विशेय स्थाम था! 
कवीरदास भी रहस्यगदी योगियों की तरह महारस का वजित्नण कस्ते है । 
किन्तु इस मद्दारस के पान का वर्णन नाथक्र-तयिका के रुफओं के संदर्भ से 
बहुत कम्त हुआ है | अधिकतर यौगिक क्रियम्थो ढारा ही महारस चखने की 
चर्चा की गयी है ।* कबीर तथा अन्य सन्‍्तों के काव्य में आत्मा को अर्थात 
स्वयं को पत्नी रूप में परिक्पित किया गया है और हरि को एति रूप मे । 
हरि के लिए प्रिय, प्रियतम, भरतार आदि सम्बोधनों के प्रधोग से सम्तों में 
भी स्वकीया तथा अनन्य प्रेम को ही श्रेष्ठ समझा गया है। योगियों के चित्रण 
में रूपकों की आच्तरिकत्ा अधिक सुरक्षित हैं तथा उनके द्वारा परिक्त्पित 
नारी उनसे तनिक भी भशिन्‍त नहीं है । बदि सिद्ध योगी है तो प्रज्ञा योगिनी है 
तथा यदि वह शबर हैं तो अज्ञा बरी है । सामान्य नारी के भावों का चित्रण 
उसमे बहुत कम हो पाया है । सिद्धों के काव्य में दोनो ओर प्रेम पलता है 
किल्तु सन्त काव्य में आत्मा मे ही अधिक तडपन दाशित की गयी है। परमाध्या 
का प्रेम, कृपा, रक्षण जादि भावों से विभक्‍त हो गया है | व्यापक चित्रण से 
होते हुए भी भ्रियतन्त में निष्क्रियता नहीं है। उम्धकें आग्मव की बूरी-प्री 
सभावना बनी रहती है | कुछ स्थत्रों पे तो राजा राम भरतार का आगमन हो 
ही गया है ।* सन्त काव्य में वणित ग्रेमानु नूलति लौकिक काव्य के बहुत विकट 


१, राग द्वेष मोह लाइअ छार। 
परम मोख लवए मृुत्तिहार ॥ 
भारिश्म सासु तणच्द धरे शझाली। 
साञ मारिआ काहक्न भदनल कवाली ॥ 
। बागची : चर्यागीत कोष, पृ० हे८ । 
२. दुलहनी गावहु मंग्रलचार | 
हंम घरि आये राजा राम भरतार ॥ 
कबीर अंथावली : पृ० १४० ॥ 
३. कबीर अखडियां झाई पड़ी, पंथ निहारि निहारि । 
जीभड़ियाँ छाला पह्या, राम पुकारि-पुकारि हशा 


वहीं पृ०१६॥१ 
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है। आत्मा रूपी नारी की विरहानुभूति किसी भी लौकिक वायिका से अधिक 
प्रगाढ तथा तीजन्न है । प्रियतम का पंथ निहारते-मिहारते आँखों में झाईं पड 
गयी तथा राम नाम पुकारते-पुकारते जीभ में छाला पड गया । विरहिणी की 
दशा इतनी सोचनीय हो गयी है कि अब वह था तो दशेन चाहती है या मृत्यु । 
सिद्ध काव्य मे वायक (साधक) प्रज्ञा के विरहु से जीता मुश्किल समझता है। 
सिद्धो मे विरह की इतनी मासिक उक्तियाँ नहीं मिलतीं । दोनो मे इतनी 
समानता है कि भाव-विह्चुलता साधक में ही प्रदर्शित की गयी है । चाहे उसे 
पुरुष मानकर व्यक्त किया जाय चाहे स्त्री, कोई खास अंतर नहीं आता | सिद्ध 
पुरुष थे अतः अपने को प्रेमी रूप में कल्पित करके स्वाभाविक भावों के 
अधिक सन्निकट थे जबकि कबीरादि सन्त पुरुष होकर अपने को रूुत्ती रूप में 
कल्पित करते थे | कबीर ने भी पसिंड्धों की तरह ही आत्मा परमात्मा के 
वैवाहिक संबंधों का चित्नण किया है किन्तु उसमे संभोग की उद्यम भावनायें 
अभिव्यक्त नही हुई है । आत्मा रुपी दुल्हन सासरे से प्रिय के साथ आई किस्तु 
स्‍्वासी के संग उसकी साध खिद्धा, आकांक्षा) पूरी नहीं हुई क्योंकि सुहाग के 
पूर्ण होते ही बह बिता पत्ति के हो गई ।" सन्‍्तों में मिलन के जो चित्र मिलते 
हैं वे पूर्ण अनुरःग की अभिव्यंजित करते है परन्तु उनमें सिद्धों जैसा विभकुल 
खुलापन नही हैं बहिक अश्लीलता से बचने के लिए काफी शिष्टता बरती गयी 
है । वे प्रियतम को अपनी प्रेम प्रीति मे उलझा कर शय्या पर शयत करने की 
बनिलापा तो व्यक्त करते हैं किन्तु रत्योदबोधक अंग्री की कामना तथा भोग 
के लिए प्रियतम को आमत्रित नहीं करते । वास्तव में सन्तो ने स्त्री-भावों का 


तो अपने ऊपर आरोपण' किया कित्तु संपूर्ण स्त्लीत्व का नहीं ।* 
पसिद्धो द्वारा रूपकात्मक रूप से कल्पित स्व्ी-पुरुष का भाव सूफियों के 
काव्य के अधिक अनुरूप है । 


१. मैं सासरि पिय भौंहनि आई। 
सांई संगि साथ नहीं पूगी, गयो जोबन सुपिता की नाई ॥ 
चे रच ४३ 3 
पूरि सुहाग भयो बित दूलहू, चौक के रंगि धरयों सगो भाई॥ 
कबीर ग्रंथावली, पृ० २८० । 
२, बहुत दिनन थें मैं श्रौतूम पाये । भाग बड़े घरि बैठे आये ॥२॥ 
चरतनि लागि करों बरिमाई । प्रेम प्रीति राखौं उरझाई ॥३॥ 
कबीर ग्रंथावली * पृ० १४१ | 


अपभ्रश मक्‍तक काव्य मे भाव व्यवनां तथा उसका (हन्दी पर प्रभाव ; १२+ 


सूरदास के काव्य को आध्यात्मिक आधार पर लेने पर गोगियों को पुष्ठ 
पृष्ठ आत्मा माना जा सकता है दया कृष्ण को परमात्मा। बोसियाँ उनकी 
शाश्वत लीला में आनन्द लेने के लिए ही अवतरित हुई है । किन्तु इन भावों 
का एक कथात्यक तथा लौकिक आधार हैं। अपाध्ंश मुक्तकोी में इस तरह 
की मधुर तथा ऋंगारिक भावनायें सुरक्षित तो है परन्तु दुरदास पर उसका 
प्रभाव मानना उचित नहीं अतीत होता क्योंकि सूर के काव्य की एृष्ठभुमि सेंधा 
वातावरण बिलकुल भिन्‍न छुय का है । आध्यात्मिक भावों पर अधिक बल होने 
के कारण अशलीलता-उलीलता के अंतर दोनों काव्यों में क्षीण है। 
बीर भावों की ब्यंजना : 

अपश्रंश मुक्‍्तक काव्य मे बोर भावों को अभिव्यजित करने के लिए अनेक 
युक्तियों का सहारा किया गया है! युद्ध के सम्पूर्ण वातावरण का चित्रण 
तथा आलम्बन, आश्रय आदि का एक साथ चिंद्रण त होते हुए भी उत्साह का 
स्थायी भाव बहुत स्पष्ट रूर से वाया जाता है । अपभ्रभ मुक्तकों की त्ाथिकाएँ 
अपने वीर पत्तियों के ऊपर न्योछावर जाती है । ऐसे कयतो में दोहरी भाव 
व्यजना होती है एक तो नायिका की शौर्य फ्िपता, मिर्मयता तथा तमाम की 
दूसरे नायक के वीरता को । भाव-व्यज्षया का वह तरीका अपने थप में काफी 
अच्छा तथा मृक्तक काव्य की प्रकृति के अनुकूल है. जिसमे बहुत विस्तार से 
कहने की जगह नहीं होती | जिस वीररस का वर्णव दम प्रबंध कांब्यों मे पढ़ते 
है वह मु क्तक काव्यों मे आकर एकदप शिस्न हो जाता है। अर्बधो में हृष्डि 
ज्ौर्य के इतिवृत्त के विवरण पर रहती है। लेकिन मुक्तको में शौर्य के मार्निक 
और चुमते हुए स्थलों पर ।" वीर-धर्मिणी नायिका हर जन्म में ऐसे पुरुष को 
पत्ति रूप में पाना चाहती है जो त्यक्त-अकुज प्रमत्त गजो ते हँसता हँचता भिड़ 
जाय ।* वीर पुरुषों के सत भे एक पुलक सी होती रहती है। उतके अंग कग 
फडकते रहते है । रण-दु्िक्ष हो जाने पर उतका मन माने कैसे इचचलिए वीर 
पद्वियाँ अपने प्रिय से कह उठती है कि हे प्रिय उस देश में चलो जहां खड्य 
व्यापार होता है । इस उक्ति में जुझ्ने का बचा उत्साह है-- 

खण्य विसाहिय जाँह लहुहु पिय हि देह जाहु । 
रण दुब्मिखे सम्पाई विशु जुख्में न चलाहूँ ॥३7 

१. जितेन्द्र पाठक : हिन्दी मुक्तक कीव्य का विकास, पृ० २२६॥। 

२. हेमचरद्र : पराकृत व्याकरण, ४४३७८।२ 

३. वही, $।३८६॥९ ! 
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मायिका को अपने पत्ति पर कितता गवे है कि पति को सिंह के समान मानने 
में उसका मात खंडित होता है । नाथिका युद्ध में अबृत्त अपने पति के शौये का 
दर्गन करके अपनी सखी को सम्शेधित करके कहती है कि हे सखी मेरे श्रपति 
को देखो बह अकेला ही घोडे की बाय उठाकर शब्तु-सेन्य का शोपण कर रहा 
है, जिस तरह कोई शराबी शराब के प्यात्रे को पीता है। यहाँ पर बीर मौर्य 
के आसुब में छका हुआ हैं जो श्तुओं को तीन उत्साह स नष्ट करता छुआ 
आगे बढ़ रहा है ।' इसी तरह के युद्ध-प्रवृत्त नायक के गत्यात्मक चित्रों के 
प्राध्यम से वीर-भावी की बडी मार्मिक व्यजना की गयी है! नायिका हुए से 
उत्फुल्लित होकर स्त्रय सैकडो लड़ाइयो में बखाने गये त्यक्ताकुश गजों के कुंभ 
स्थन को विदीण॑ करते हुए पति की तरफ़ सब का ध्यान आरकषित करती हैं ।* 
नायिका विचार करती है कि यदि शत्र-पक्ष के लोग भगे है तो निश्चय ही मेरें 
पति की वीरता के भय से । यदि हुमारे पक्ष के लोग भगे है तो वह शुद्ध में 
मारा गया है। यहा सेना को भागती देखकर नाथिका की दोहरी मनःस्थिति 
का चित्रण किया गया है । यदि शत्रु पक्ष की सेना है तो प्रियलम की अतिशय 
वीरता स्पष्ट है क्योकि उसी के भय से लोग भागे जा रहे हैं। ग्यदि निज-पक्ष 
की सेना है तो प्रियतम का अनिष्ट हो गया नहीं तो महान्‌ वीर के रहते सेना 
को पल्चायन करने की नौबत ही नहीं आती । दोनों स्थितियों में नायक के 
अतिंशय शौये की व्यंजना होती है |” नायक के भी कथ्ननों में पूर्ण उत्साह का 
भाव पाया जाता है। वैरी घते हैं तो भी वह उत्त पर चढ़ाई करेगा। उसके भी 
दो हाथ है मार कर ही मरेगा । नायक का शौये उत्तना ही अधिक उजागर 
होता है जितना विकेट लथा भयंकर युद्ध हो । ऐसा भयकर युद्ध है कि शरो से 
श्र कट जाते हैं तथा तलवार से तलवारें। वीरों के जमघट तथा सघनता को 





१ सोतीलाल भेनारिया : डिगल में वीरसस, १५॥६४५ 
२. संगर सएच्वि जो वणिभइ, देक्खु अम्मारा कतु । 

अइमत्तह चत्तंकुसह ग्रय कुंम्म्ई दारच्तु ॥ 

हैमचन्द्र : ग्राकृत व्याकरण, ४।३४५॥१ 

३. जह भग्णा पारक्कड़ा तो सहि मज्जि पिएण ॥ 

अह भग्गा अम्मइ तणा तो तेमारिअडेण ॥, वही, ४३७दे।र 
४ हिथडा जद बेरिआ घणा तो कि अब्वि चढाहें । 

अम्हादि मै हत्यदा जड़ अणु मारि मराहूँ वही ४ ४२४६ 
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व्यजित करने के लिए कवि ने भटों की बदा के रूप में चित्रित किया है | ऐसे 
युद्ध मे भी नायक भटो की घटा को विदीर्ण करते हुए अपने मार्ग को प्रकाशित 
करता है ।'* 


दाम्पत्य-्भाव के जन्तर्गत वीर-भावों को व्यजित करने का जो उद्योग 
अपभ्रंग कवियों ने क्रिया उसे बहुत कुछ उसी रूप में राजस्थानी हिन्दी के 
कवियों ने अपनाया । वीरूप्रसू राजस्वान की झृमि ये ऐसी नायिकाओं की 
गृश्परा कोई आश्चर्य की बात नहीं है विवाहोत्सच के समय ही नायक के 
हाथ के स्पर्श से जब नाथिका के हाथ में मूठ के निशान चुनते हैं तो वह बहुत 
खुश होती है क्योक्ति अब उसकी चूड़ी कही लज्जित नही होगी ।* राजस्थानी 
नाथिका को कायर पट्ठोस् नही अच्छा लगता । बह उस देश में रहना चाहती 
है जहाँ मस्तक मोीत विकते है ।* उसे अपने प्रिय के शौर्य पर कितना विश्वास 
है तथा शत्रुओं के प्रति कितनी दया । इनकी व्यंजना उसके इस कथन में होती 
है जब वह सोते हुए पति की जगाने की इच्छा करने वाले शत्रुओं को वर्जित 
करदी है कि तुम लोग लौट जाओ ताकि तुम्हारी स्त्रियों की चूड़ा चिर॑जीव 
हो सच्चे वीर को जीवत की लालया नहीं होदी। वह युद्ध के लिए न युहू्त 
यूछता है न शुभ शकूस की परवाह करता है । मरण ही उसके लिए मंगल 
है। कायर कुपुरष तो शिकक्‍्क्रारने योग्य हैं जो श्र को युद्ध मे देखते ही 
मुंह में तिनका ले लेते हैं। ३ प्ेम मे वीर अपने को कितना समेट 


१ जही कथिज्जद सरिण सरू, छिज्जइ जग्गिण खग्सु । 
वाहिं देहदह भडधड िबहि कठु परयासद मस्मु। 
२. हथलेवे की मूठ किण, हाथ घिलग्गा माय ! 
लाखा वाता हेकलो, चूडो मो न लजायतवा 
घं० मोतीलाल मेना रिया डिंगल मे वीररस, २।दैर 


ह राजस्थानी भाषा और साहित्य, ३७६ 
४. नीदाणौं थिण टैकलो, पुलौ न छेड़ौ पीव । 

जाय*पुजावी णव ही, चूडों धण चिरजीव ॥ वही, १०६४ 
श, का पुरसां फिट कायरा जीवण लाज्नच ज्यांह। 

अरि देखे आराण मैं, तृण मुख मांझल त्वांह।ी 

सूर न पूछे टीपणी, सुकन न देखे सूर । 

मरणा नू मंगल ग्रिणै समर चढ़ सुख नूर । वही, ४० ६५ 
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लेता है कि अपनी प्रियतमा की भुजाओं में समा जाता है। परन्तु युद्ध की हॉक 
सुनते ही वहु इतता अधिक उत्फुल्लित हो जाता है क्वि कवच से नहीं समाता 
है | युद्ध में वीर उमंग और उत्साह से भरकर किचित श्रेष्ठ हो जाता है। उसकी 
सीमाबद्धता टूट जाती है | जोश मे चुस्ती से वह इतना गतिमान होता है कि 
उसका व्यक्तित्व भयावह वथा विदद्‌ प्रतीत होता है।निज पक्ष या पर पक्ष 
की भागती सेना देखकर नायिका को अपने प्रियतम की बीरता पर पूर्ण भरोसा 
रहता है डिंगल काव्य की नायिका भी युद्ध से कुछ वीरो को भागता देखकर 
अपभ्रण की नायिका जैसी कल्पना करती है। उसमे तो सीधे सीधे प्रिय के 
अनिष्ट की संभावता की गयी है किल्तु यहाँ सभी सभावताएँ व्यंजना पर 
आधारित है । डिपल की वायिका कहती है कि हे सख्री यदि दुष्ट शत्रु भाग 
गये हो तो मोतियों की थाल सजा ला जिससे विजयी पति की जारती उत्तारईू 
और यदि स्वजन ही भाग गये हो तो प्राणताथ का साथ न छूटने पाणे ।" 
दोनो स्थितियों में नायक की वीरता की व्यंजना होती है | प्रथम से बविजेसा के 
हूप में और दूसरे मे बीरगति पाने वाले ऐसे वीर के रूप पे जिसके मरणोी- 
परशाम्त अवशिष्ट सेसा में श॒त्तु पक्ष का मुकाबला करने की सामथध्यं ही नही 
है | यह उक्ति एक वीर-वधू की है जिसमे इहलोक और परलोक दोनों भे 
अपने पत्ति के साथ रहने की कामना निहित है | युद्ध वीर के उत्साह को वृद्ध 
करने के लिए उसकी सेना का अतिशयोक्तिपुर्ण वर्णत किया गया । अपनी 
विशाल पत्ता को देखकर किस वीर मे साहस हिगुणित नही हो उठेगा ? सेना 
के प्रयाण के समय ही शत्रु स्तियाँ पीड़ित होने लगती है। यह है युद्ध मे 
जीतने की संभाववा ! प्रयाण के समय बहुत से घोड़े और गधों के खुर से जो 
धुल उठती है वह शवु-पत्नियों के श्वास में घुल जाती है तथा सुर सुत्दरियों के 
वेत्नों को निन्दित करने वाले उनके चेत्नों मे धूलपात होता है।* यहाँ स्वाभाविक 
भाव व्यंजना है । वीर रस के अधिकतर कवियों ने ऐसे स्थलों पर अत्युवित 
का सहारा लिया है। हम्मीर की रणयात्रा के चित्नण में सेना की 





१. जे खल भग्गा तो सखी, मोतीहल सज थाल । 
निज भग्या तो नाहरी, साथ व सूनो टाल॥ 
डिगल में वीररस, ४'दे२ । 
२. बहुहमखु रखंडिअमहिउट्टि रइ रिउवहुनीसास पव्रण धुए । 
जसु पयाण छणि अच्छिजुअल अणिमिस चयणत्तृण सुरसुन्दारि निर्दाहि ॥॥ 
हेमचद्र छन्दोष्नुशासन ७ ३३ १ 


अपर्रश झक्तक काध्य ने भाव व्यजना तथा उसका हिन्दी पर प्रभाव : २२१ 


विशालता साहस, क्रोध, उत्साहु आदि को अभिव्यजित किया गया है । 
सेना की विशालता के चित्नण के द्वारा उत्साह जागूत करने का प्रयात्न हिन्दी 
के कवि शुखण में भो पाया जाता है । मान कवि ने तो बिलकुल उसी शैली में 
सेना का खिद्वण किया जो दीर-भावी को उत्तेजित करता है--- 


सल सलिल सेस दल भार सिर 
कमंठ पीछि उठि कल  कलिय 
हल हुलिय अधुर धर परि 
हुलक खनि सहित रिपु रलतलिय ।६* 


युद्ध का भयंकर वातावरण उपस्थित है। प्रायण में मस्त हथिनिया गरणजती है। 
घोड़े गिरते है । भीषण श्ुकुटियों वाले बीर घूमते है । ऐसे रण मे वीर पुरुष 
ही विजय लक्ष्मी का वरण कर सकते हैं ।* यहां कवि रण का चित्न खींच- 
कर नायक को युद्ध मे प्रवृत्त होने के लिए प्रोत्साहित करता है । रण-स्थल के 
पित्रण के साथ कविये ने कही-कही अत्यधिक काव्यात्मक अनुभवों को खिल्नित 
किया है। घमासान युद्ध के दौरान तलवार के प्रहारों से हाथियों की शीर्षस्थ 
मालाएँ पतित हो रही हैं लगता है कि जयश्री स्वरंत्रर की माला को ऊपर धठा 
रही है । पता नहीं वह किस बीर का बरण करेगी ।* भूपण ने तलवार का चित्रण 
बड़े मौलिक ढंग से किया है उठकी कल्पना वीर-रस के अधिक नजदीक है तथा 
असि की दारुणता को व्यजित करती है-- 


भुज भुजगेस को है संगिती भुर्जगिनी सी खेदि खेदि 
खाती दोह दारव दलन के। 
पाखरिद. बोच धेंसि जाति पश्ींन पैरि पार 
जात परबाह ज्यों जलन के ।* 
१. स० उदय सारायण तिवारी : वीर-काव्य, सान कवि, 
२. हेमचन्द्र : छन्‍्दोउनुशासन, ३।७६।२१३ 
३. करवाल पहारिण उच्छलिभ करिसिरसृत्ताहंलरमणमात्र । 
रेहुद समरंगणि जयसिरिए, उक्खिविअ नाई सयंवरमाल ॥ 
हेमचन्द्र : छन्‍्दोंतुशासत ६।१र्द!पैदे ४४ 


४. भूषण-प्रंथावली : श्री शिववाव्री पृ० १३१ । 
प्र 


२२५ अपम्रश मुततक काव्य और उसका हिन्दों पर पर्माव 


अपअंश कवि ने तलवार की उपमा शत्तु की लक्ष्मी के केझपाण से दी है जिसमे 
व्यंजक शक्ति अधिक है । वीर के हाथ मे यदि तलवार है तो जबत्रु की लक्ष्मी 
[घत-सम्पत्ति) का अधिग्रड्ण कर लेता उसक्ते लिए अत्यन्त सहुज्ञ है। वीरगति' 
प्राप्त होते हुए भी शूर अपने युद्धन्कर्म को चही स्यागता । शरीर छिल्ल-भिन्‍्न 
हो जाते पर भी उसके हाथ में तलवार सुशोमित होती है। इसी तरह के 
शौय॑-भाव को दरशित करने के लिए कवि ने एक चित्त खींचा हैं | रण मे ब्रणो 
से विकवाग पति के बुझते हुए सौन्दर्य पर यदि वीर-बधू बल्रिहारी जाती है 
तो इसमें क्या आश्चर्य है । क्या हुआ यदि पाव में अतडियाँ लगी हैं सिर कन्छे 
से लटक गषा है पर हाथ वो कटार पर अब भी हैं।! सच्चे वीर भे मरते दम 
तक वही उत्साह वही साइत तथा वही उमंग रहती है। वीर-भावों के अन्तर्भत' 
लज्जा के भाव को अभिव्यकत करना अपश्रंश कवियों का निजी वैशिष्ट्य है । 
अपश्चंण की नायिकाएँ युद्ध से भागे हुए कायर पत्ति को देखकर सख्ियों के 
बीच अपने को लज्जित कराना नहीं चाहती ।* राजस्थानी का कंबि भी उस 
वीर की प्रशंसा करते नहीं अघाता जिसका सिर कट जाने पर भी धड़ जमीन पर 
नही गिरता और हाथ तलवार वहन करते रहते है ।* राजस्थानी काव्य की 
तायिका ब्रण मत युक्त पत्ति को आता देखकर सती होने के लिए तैयार हो जाती 
है । बहु अपने पिता को यह संदेश देती है कि जब मैं पैदा हुई थी तब थाली 
भी नहीं बजी थी ॥ अब सती होते समय ढोल बज रहे हैं !” बीर-दम्पतियों के 
माध्यम से शौये व्येजना का यह ढंग अपभ्रश सुवतककारों' की अपनी मौलिक 
सुझ है जो अधिक मार्भिक तथा संवेदक है । पराजित शत्रुओं की शोचनीय 
दर्शाओं का काव्यात्मक चित्र अस्तुत करके कवियों ने शौये की विस्तृत प्रभाव" 
सकता ध्यजित की । अपने प्रध्ञावों की प्रशंशा सुनकर वीर-पुरुषी की सुप्त 
बीरता अवश्य ही उत्तेजित हो उठती रही होगी । कवि कहता है कि प्रभू 
आपके डर से बैरी लोग जगल में जाकर नित्य शशक की तरह रहते हैं और 


१ याद विलग्गी बच्तडी सिर ल्हुसिउ खन्धस्सु। 


तो वि कठारई हत्यडठउ बलि किज्जउ कन्तस्यु ॥ 
हेमचन्द्र . प्राकृत ब्याकरण, ४।४४५ 
२. वही : ४!३५१ 
३. भर्डा जिकाई भायण, कैहा करू बखांण। 
पडिये सिर धड़ नह पड़े कर वाहै केवाण ॥! 
डिगल में वीररस, ८६६ 
४. राजस्थानी भाषा और साहित्य, पृ० ७६ । 


अपभ्रश शुवतक काव्य से भाव व्यजना तथा उसका हिदा पर प्रभाव . २२७ 


घने कंटक में घूमते रहते हैं /* कुछ तो युद्ध मे नष्ट होकर रसातल चले गये 
इसलिए उत्तके विलास भवनों से साथ निर्भभ विचरण करते है! तरुण भी 
स्थविरासन, स्त्रियों से रहित, विषय [दिय्र) से पराइझ्मुख होकर तपस्वी का 
रूप धारण कर लिये हैं ।* प्रत्ु-वधुओं की दशा अत्यन्त काइणिक है। प्रियतम 
से सदा सबंदा के लिए वियुक्त हो जाने के कारण वे विरव्तर विनाप करती 
रहती है । उतकी कज्जल की रेखा आंसुओं में गल्कर गिरती रहती है । रोदन से 
उनकी आखें रत हो गयी हैं मानो अधर का अलकतक उनकी आखो मे प्रविष्ट 
हो पया हो ।* इस चित्नण में एक स्थाठी नाव जोक हैं शत वारुण रख की 
व्यजता होती है किन्तु इसे सुनकर विजता वीर को यर्व का अनु नव होता है। 
इलना ही वही दुबंलहा के कारण स्थ्ियों ने स्वर्णाभूषणों का भी परित्याग कर 
दिया है। वस्तों को फाइकर छोटा कर लिया है तब भी वे रमणनल्‍्थांन के 
भार से भाक़ान्त होकर चलती हैं | अत्यधिक दुर्बलता उत्तके द्वारा अनुभुत 
बलेश और चिन्ता के भावों की व्यक्त करती है। इसी तरह का माशिक और 
चमत्कारिक चित्रण भूषण में क्री पाया जाता है। ऐसे चित्नणों में सत्यता की 
कभी तथा कत्पता का आधिक्य है । ये उवितिया विजशेषत ऐसे शक्तुओं के सदर्श 
से हैं जो तिःरय ही प्रस्तुत वीर से अधिक गक्तिशाली है । भूषण ने शिवाजी 
के उत्साह दो व्धित करने के लिए सुस्लिम बादशाह की वेगमों की दुर्दशा का 
काल्पनिक चित्र खीचा जो अपभ्रश के चित्ो के ससान को है । 





१. हेमचद्ध , छन्‍्दोडनुशासत ५११८६।४२'१९ 
२. वारविवज्जिअ विसयपरंमुह खलिअगइक्कमस अइपसरशिभअवेविश्ञ 
वेररिगण तवसित्तु पवज्जिवि ठिअ थेरासणि तुह तदण वि वेरित्र 8 
वही, ७।३१ १ 
३ कज्जललेह विललोअणहूं, गलिअसुं जलिग पसम्हुद्ठत । 
अहरालत्तयरसु सामरिसु, तुहरिउवहुनयणिपइ्ट्ठुउ ॥ 
बही, दर दा२० ५४ 
४. कंचणभुसण छड्डिअ खंडिवि वसणु वि लहुइुउतुरिभ् पलाइरिहि । 
तु वि किच्छिण स्मणत्थलभारक्कंतिहि ग्रम्मइ तुह रिउ सुंदर्रिष्ठि ॥ 
टह्ैमचन्द्र : छन्‍्दोड्नुझासन, ६।२०६८/ै।२०५४ 


अपम्रठा मुक्तक काव्य का डिल्प विधान 
और उसका हिन्दी पर प्रमाव 


प्रयुवत भाषा : 


संपूर्ण उपलब्ध अपभ्रंश भुक्तको मे भाषा! का एक रूप वही मिलता है छिस्तु 
उन समस्त मुक्तक काव्यों की भाषा अपभ्रंण, अवहंंस, अवह॒ठु या कवियों द्वारा 
प्रयुक्त देशी भाषा ही है । इन विविध नामों के संबंध मे समस्या यह उठती हैं 
कि क्या ये भिमत-भिन्‍त भाषाएं है या एक ही भाषा अपभ्रंश के विविध पेय्रथि 
हैं । पतंजलि ने अपने महाभाष्य मे संस्कृत के साधु शब्दों के अतिरिक्त अन्य 
व्याकरणच्युत शब्दों को अपभ्रश कहा" तथा भरत मुनि ने शब्दों के इस तरह 
के विक्ृत रूप को विश्रष्ट कहा ।* आगे चलकर अपभ्रंश का प्रयोग साहित्यिक' 
भाषा के रूप में होने लगा जिमका उल्लेख भामह के काव्यालंकार मे मिलता 
है।? नमियाध्‌ ने प्राकृत को ही अपभ्रृंश माना तथा दोनो में कोई खास भेद 
नहीं माना | इसका कारण स्पष्ट है कि अपक्रश का आधार प्राक्ृत भाषा ही 
है | भाभी रादि भारत मे आकर पश्चिमी प्रदेश में श्रचलित प्राकृत को अपनाकर 
उसे अपनी भाषा की प्रकृति के अनुकूल मोडा होगा जिससे प्रचलित प्राकृत तथा 
उनके हारा गुहीत प्राकृत में बड़ा भतर हो गया जिसे अपकन्रंश का ताम दिया 
गया। पतंजलि ने गो' के जिन विविध अपभ्रश रूपों का उल्लेख किया है 
प्रायः वे सभी ध्राक्ृत ग्रथो मे प्रयुक्त मिलते है--- 


(१) प़ोरोणियाओ यादीओ गोण वियालं । 
(आचारांगे, अ० २, उ० ४ ५) 
(२) गाबीए पुण दिण्णंतणंपि खीरहणघुबेइ (आवश्यक्क चूर्णा) । 
(३) ग्रोगीणं संगेल्ल (ब्यवहार सूत्रे उ० ४) । 
(४) दच्छंग गोणी खुज्जा, गोणी चंद्रण कथा। 
(आ० दि० गा० १३३, १३६) » 


१. महाभाष्य---निर्णयसागर संस्करण, पु० ३१ ४ 
२. नाल्यशास्त्न दूसरा भाग, १७'३ मा० ओ० से० | 
३. काव्यालंकार १-१६, १२८ । 
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एस्यं बोणीएं दिदठंतो) | 


जर्मन विद्वातु याकोवी की धारणा है कि अपअंश एक मिश्चित भाषा है जिसने 
अपना शब्द कोश प्राकृतो से तथा व्याकरण के नियम देशी भाषाओं से ग्रहण 
किए है ।* इन कारणो से अपभञ्रंश के लिए कभी-कभी प्राक्ृत नाम ही प्रयुक्त 
कर दिया जाता है जैसे कि बौद्धगान के संस्कृत टीकाकार ने झूल पढों की' 
भाषा को प्राकृत कहा है । स्वयभू से स्वयश्वुछ॑ंद! में अवहुंस का कई बार 
उल्लेख किया है ।* यह अपश्रंश का ही प्राकृत रूप है। प्राकृत मेंपकाव 
हो जाता जैसे अपर का अवर, भर सघोपष भहाग्राण ध्वनि है जिसका प्राकृत 
हाप हु बनता है और श शौर-सेनी तथा महाराष्ट्री प्राकृत में स हो गया। 
अत: अपभ्रंश से अवहंस बन गया | अपश्चेश को यदि बअवहुस भाश कहा जाय 
वो जधिक शुद्ध है क्यीकि यह अपभ्रंग की प्रकृति के अनुकूल है । 

विद्यापति की कीतिलता तथा प्राक्षद पैगलम में अवद्दद्स शब्द का अगोग 
मिलता है / अवहुदुठ शब्द संस्कृत अपन्रप्ट का हीं प्राकृत रूप हैं। स्वयध्र ने 
अपकभ्रृंण को देशी भाषा विद्यापति ने दिसिल बबना कहा । डॉ - साम/श्रहठु 
पोमर देशभाषा तथा देशी भापा से मंत्र मानते है। उनका मदद है कि-- 
देशभाषाये अपक्रंश से भिन्‍न प्रान्तीय बोलियाँ थीं और प्राचीन साहित्य में 
नाख शास्त, कामसूत्र, कौटिलीय अर्थशास्त्ष इत्यादि मे इसी अर्थ मे इस शब्द 
का प्रयोग हुआ । अपब्रंश तथा हिंन्दी के श्रादीव कवियों ने 'देशभापा' शब्द 
का प्रयोग अपभ्रेश था हिन्दी कविता की घाषा के लिए किया है।' अतः स्पष्ट 
है कि अपप्रेश, अवहंस, अवहृदूर तथा देशी भाषा अपभ्रश के ही विभिन्‍न 
नाम हैं । 


भापा वैज्ञानिक हृष्ठि से यह माना जाता है कि एक ही भाषा पर 
ब्रान्तीयता की छाप पड़ जाने के कारण उसमे कुछ अन्तर आ जाता है। आज 








१. डॉ० अम्बादत्त : अपभ्रंश काव्य परस्परा और विद्यापति : पुर २४ । 
२. सं० हुजारी प्रसाद, विश्वनाथ लिपाठीं : संदेश रासक, भुमिका पृ०४६। 
३. स्वयंभू छल्द ४७, ४१०, ४रे४ । 
४. देशी भासा उन्नयतड्डुज्वल कवि दुधकर घण संह सिलायल 

पउम चरि्, रं-०, पु० ४ ३ 
4. डॉ० रामसिंह तोमर : प्राकृत और अपक्रश साहित्य, पृ० ६४ । 


ही 
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जिस्त तरह हिंदी के विविध रूप प्रचलित है उसी तरह अपक्रश के भी विविध 
रूप थे परन्तु सामान्यव: उत्त रपो में कोई बड़ा अलग्राव नही था जिससे कि 
उन्हें अलग भाषा का नाम दिया जाय । अपश्रंश मुक्‍्तकों में भाषा के तीन रूप 
परिलक्षित होते है-- 

(१) पश्चिमी अपभ्रंश ! 

(२) पूर्वी अपप्रंश । 

(३) काश्सीरी अपश्रंण । 

(१) पश्चिमी अपछा श---में प्रमुखतः शौरसेनी तथा महाराष्ट्री सम्मिलित 
है । इन्ही भाषाओं का अधिक विस्तार था | अधिकाश मुक्तक रचनाएँ पश्चिमी 
अपन्वृण से ही लिखी गयी है। 'पिक्रमोवेणीयर्म' के अपभ्रश पद्म, स्वर्ग के 
छद'ाहुड दोहा, परमात्म प्रकाश', 'योगसार, उपदेशरसायन रास, 
'चचेरी' 'कालस्वरूपकुलक', संयम मजरी”, 'सावयधम्म दोहा, भआणंदा', 
'दोहा-पाहुइ', संदेश रासक' आदि । 

(३२) पूर्ची अपन श--पूर्वी अपभ्रेण मुख्यतः माधी अपभ्रंश ही है । “चर्यापद', 
प्राकृत पैगलम के कुछ पदों की रचना पूर्वी अपभ्रश में हुई है । डॉ० रामसिंह 
तोमर के अनुसार 'दोहा कोष”, 'कीतिलता' की भाषा यद्यपि शौरसेनी अपभ्रशः 
है तथापि माग्रधी के प्रयोग भी उनमे मिन्तत्ते हैं। 

(३) काश्सोरी अवश्ञश--लल्लेश्वरीवाक्यानि/ मह्यतयप्रकाश, परा- 
व्िशिका' काश्मीरी अपभ्रंश में लिखी गयी है। 


“7 अपक्रश के इन तीतों प्रयुक्त रूपो में बहुत कम्म अच्तर पाया जाता है। 
प्रमुख अन्तरों का दिदर्शव किया जा रहा है 
(१) पश्चिमी अपभ्रंश में लिखित कृतियों में श, ष, का प्रमोग नहीं 


मिलता । केवल स का ही प्रयोग है जबकि पूर्वी अपभ्रेश मे श॒ का भी प्रयोग 
मिलता है--- 


(१) दालत मार घर नाहि पड़देशी । 
हाडीत घात नाहि निति आवेशी ह 


(२) शान्ति भणइ बालाग ने पइसअ ॥। 


(२) पूर्वी अपक्रंश में भुतकालिक क्रिया में ले का प्रयोग दिखाई देता है. 
जो कि आज भी भोजपुरी तथा बंगसा में सुरक्षित है जैसे--- 


पृ, प्रबोध चन्द्र बागची : चर्यागीति कोष, यू० १०८ । 
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जे जे आइला ते से बैला। 
अबणागवर्णे काझ्लू विभन भइला | 
(३) काश्मीरी अपभ्रंश - 
(१) उउलब्ध काउ्मीरी मुक्तक कत्तियों में द्वित्व शब्दों का बहुत कम 
शभ्रयोग मिलता है । 
(२) न के स्थात पर णे न होकर न का ही प्रयोग मिलता है। 
(३) संस्कृत के तत्सम झब्दों के प्रपोग की प्रवृत्ति बल पकडती हुई जान 
पड़ती है जसे गत, पुजन, सज्भल, पांचक, विम्दु आदि | 
(४) इसमें श, स, ष तीनो का प्रयोग हुआ है--- 
(१) नित्य समाधाने डलबाने 
चर्याचर्यकमीे उक्किष्ठ [९ 
(२) शाकिनपीठ क्षक्क अकतायक 
उत्तरगर सिहासद. सारे । 
भावेत संगल समता गालक 
समता विरु चर्वक आधार ॥|ह 
(५) संस्कृत के य का यिह (जो) कर दिये, हरे आदि क्रिया रूप हिन्दी 
में मिलते हैं-- 
सय्‌ सातारुपषि प्‌ दिये 
सयू भार रुप करि विलास । 
सं शाया-दपि जीव हरे, 
शिव छुम्‌ ऋू ठु ताप चेनू उपदेश ॥५४॥ 


१--चर्यापदों की भाषा का निर्धारण : एक विवाद 
अपलब्ध चर्यापदों की भापा वारहवीं-तेरहवीं शताब्दी के बीच की जात 


पडती है । उसमें अनेक प्रयोग ऐसे है जो कि भाषा को प्रवर्ती सिद्ध 
करते हैं :-- 





पृ, प्रश्ोध चन्द्र बागची : चर्यादीतिकोष, पृ० २३ । 
२. महानय प्रकाश, पू० १३४ । 

३ वहीं, पु/ ८४ । 

छ. ल्लेश्वरीवाक्यानि, छुग्द ४४ + 
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तिनिएँ पा लागेलि रे जणहु कसण धण गांजड । 
ता सुनि सार भयंकर रे विश मण्डल सबल भाजड़ ॥ 


यही कारण है कि राहुल सांक्ृत्यायन तथा गुलेरी जी इस भाषा को प्राचीन) 
हिन्दी ही मानते हैं । इसमे हिन्दी के रूप मे भाषा का ढबता हुआ रूप परि- 
लक्षित होता है | रेखांकित शब्दों मे क्रिया रूप, संज्ञा-सर्वंना!भ तथा संस्कृत के 
तत्सम गब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति स्पष्ट है । अष्च्रंश के द्वित्व शब्दों का हिंदी 
में अतिपुरक दीरघीकरण हो गया | राति आज्रण आँगन) आदि का प्रयोग 
बिलकुल हिन्दी जैसा ही है । डा० सुनीत कुमार चाटुर्ज्या ने इसे पुरानी बंगाली 
माना है ।' कुछ अन्य चिद्वातों ने चर्यापदों की भ्राष्ा को कामरूपी अपकप्लंश 
सिद्ध करने का प्रयास किया । इस मत के समर्थन में निम्नलिखित तक दिये 
गये हैं । 

१ सिद्धों में अतेक प्रमुख सिद्ध कामरूप से संबंधित थे जैसे वागार्जुण, 
गोरखनाप, कारहपाद और सरहपाद। कामझूपए तंस्त मन्त्र के देश के 
रूप में तो प्रसिद्ध था ही फिर प्रौवोजिफ दृष्टि से भी उस ससय का क्रामरूप 
जब कि बिहार तक फ़रैक दुआ था---ऐपी अदस्था के इन्हें कासरूपी आचारयों 
हारा कामरूपी भाषा से रचित कहा जाना चाहिए 

२. भाषा विज्ञान मे मागधी अपश्रृंण नायक जो एक भाग किया गया है, 
बह तो वास्तव में काम च्पी अपभ्रंश या कामझू्यी प्रःह्धत होना चाहिए और इस 
कामरूपी अपभ्रेश से ही पू्षे भारत की सभी आधुनिक भाषायें निकली 
हुईं हैं । 

३. इस्लाम के धुआंधार आक्रमण और राज्यक्रान्ति के बाद असम को 
छोड पूर्वी भारत की सारी भाषाये कामरूपी अष्थ्ृंण थे दूर रह गई। इधर 
भपनी स्वतस्त्नता की रक्षा करता हुआ कामरूप राज्य का शेष भारत से संपर्की 
छित्त सा रहा | इसी कारण से यहाँ उस प्राकृत था अपभ्रंश का रूप करीब 
ज्यों का त्यों रह गया । 

४. कारक चचन आदि की समावता ही केवल नही, कपश्चंश के शब्द भी 
करीब उसी रूप में अब तक रहता क्या हमारे मत का समर्थन नहीं करता। 


१. डॉ० सुनीत कुमार चादुर्ण्या : द ओरिजिन एण्ड डेवलपमेण्ट आफ दी 
बेंगाली लैयवेज, पृ० ११२ । 


२. चित्र महंत : असमिया साहित्य और साहित्यकार, पुृ० २१ | 
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५. कुछ शब्द हुम हाँ उदाहरणार्थ रख रहे हैं जो थर्वाचीन असमिया में 
प्रचलित हैं-- डालू, एरि, तेतेलि, राति, समाइ, विरकारि, दुआरत, तेइ, पारि, 
हाक, पाती, हरिणी, वाट, देखि । 


कित्तु इत जब्दों में अधिकतर अवधी (हिन्दो) में भी प्रच्तित है। 
उपलब्ध चर्यागीतों की भाषा का रूप आधुनिक आरय॑भाषाओं की ओर अधिक 
झुका हुआ है । यही कारण है कि इनमें हिन्दी. बंगाली, असमभोी आदि के प्रभूत 
तत्त्व मौजुद हैं। चाहे इन्हें पुराती हित्दी कहा जाय, चाहे बंगाली या असमभी 
कोई खास फर्क नहीं पडता है क्योकि अभी तक इंच भाषाओं का बहुन अधिक 
अलगाव नहीं था | सातवी शताव्दी मे बिहार, बंगाल तथा आसाम में एक ही 
भाषा बोली जाती थी ।* मागधी के क्षेत्र में लिखी गयी इन चर्याओं मे यदि 
बिह्दारी ( हिन्दी ) बंगाली, असमी के तत्त्व मौजूद हैं तो इसमे कौन भा 
आउचयें है । अपभ्रेंश को नाटकों की प्राकृष तथा आधुन्तिक आय भापाओं के 
बीच एक सीढी माना जाता है 3 राय जहादुर आते वल्लभ महान्ती का कथन 
है कि मैं उपर्युक्त सहजिणगाव को आचीन उत्कल भाषा जौर साहित्य के 
लिदर्शन के झरूप में पाता हुँ--इन गारों को भाषा के साथ आधुनिक 
उत्कल भाषा का जो साम्य है वैश्वा अन्य किसी प्रास्त की भाषा के 
साथ नही 


सत्य्या भाषा : 


अपंश के अधिकवर सुक्तकों में झ्ाथा का रूप सीधा सादा है किन्तू 
सिद्धो की प्रतीकात्मक तथा सकितिक भाषा के वियय भें किचन अलग से 
विचार किया जाता अपेक्षित है। इस साकेतिक भाषा के नामकरण के विपये 
मे ही बिद्वाचों में मतभेद मिलता हैं! कोई इसे सन्ध्या भाषा कहता है कोई 








१. चित्न महंत : असमिया साहित्य और साहित्यकार पृ० २२ । 

२ डॉ सुनीत कुमार चाहुर्ण्यण ओर एण्ड दें० आफ बंगाली जैगवेज, 
घुछ ७८ ॥ 

३. डॉ सुनीत कुमार चादहुर्ब्पा : ओ० एण्ड डें० जाफ बंगाली लैग्लेज, 
पृछे दैग्पे 

९. चतुर्देश भाषा निबस्धावली--बिं० रा० भाए प०, पढवा, ६१ छ०। 
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सत्धा । हुर प्रवाद शास्त्री ने सम्ध्या का अर्य आलो आख्थारी या धूप छाही 
बैली जिसका बाह्य अर्थ कुछ और हो तथा आन्तरिक अर्थ कुछ और।'* पंडित 
विधु शेखर शास्त्री ने सन्‍्धवा को सस्छया का अशुद्ध अयोंग माता । उनके मत से यह 
लिपिकारों का प्रमाद था जो वास्तविक शब्द सन्धा को सब्ध्या के हूप मे अहण 
किया । उनके विचार से सनन्‍्धा का अर्थ अभिसन्धि या अभिप्राय युक्त भाषा से 
है जिसका उद्देश्य किसी अभिप्राय को व्यक्त करना है। बागची का कथन हैं 
कि तिब्बती परम्परा में सन्ध्या और अभिसन्धि के लिए एक ही शब्द प्रयुवत' 
हैं ।* डॉ० भारती ने इस प्रकार की भाषा की परम्परा वैदिक काल से मानी 
और इसकी मंत्र प्रकृति की ओर संकेत किया | इस भाषा को अभिप्राय 
युक्त भाषा कहना ही उचित है । 


लोक-बाणी की ओर झुड़ती अपश्रश : 


दसवी शताब्दी के बाद की अपन्रंश २चनाओं में भाषा संबंधी आदर्श में 
कुछ परिवत्तेत दिखाई देता है | शिष्ट अपश्रश की अपेक्षा आम्य अपन्रेश को 
विशेष रूप से अपनाया गया । इस विकसित परवर्ती अपश्रंश की परिनिष्ठित 
अपभ्रश से कुछ स्पष्ट विभिन्‍तताएं भी है। इसी आधार पर कुछ विद्वानों ने 
इसे अचहुट्ठ नाम से सम्बोधित करता चाहा क्योंकि अवहूदु शब्द अधिक ग्राम्य 
बोधक हैं । संदेशरासक' में परिनिष्ठत अपक्रंश के स्थान पर बोलचाल में 
प्रयुवत अपभ्रं के प्रयोग पर अधिक बल दिया गया है | कवि का स्पष्ट कथन 
हैं कि मेरी कविता ऐसे लोगों के समक्ष पढ़ी जाय जो ने तो पडित है और न 
भूखे हैं बल्कि मध्यम श्रेणी के हैं । 


अवहृदठ काल में लुप्तविभक्तिक पदों का अ्रयोग बढ़ने लगा था। 
संदेशरासक' तथा भाकृत पैगलम्‌' आदि की भाषा में बहुत से प्रयोग मिलते 
हैं। संदेशरासक से कुछ उदाहरण लिये जा सकतें हैं-- 


पृ. डॉ० धर्मवीर भारती: सिद्ध साहित्य--पृ० २६८ । 


२. इंडियन हिस्दारिकल क्वार्टली, १६२८ पु २८७ । उद्धृत उपोदषाद 
चर्यागीत कोष | 
है. डॉ० धर्मवीर भारती सिद्ध साहित्य, पूृ० २६६ ॥। 
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१. लहि छिंह वियंभिड बिरह घोर । 

उच्चर्राह सरसु सहुधर भुणोय (कर्ता) 
२. मिहिं शडिउ पिक्खि सायंदसाहु ।) (से) 
३ जिय धरणिय ससुरंत विरह सबसेयक्रय ( करण) 
४ अवबर कहुव वरसुद्ध हुसतिय अहरयलु । (हम्बन्ध) 
५. जद पिस्सविश्योय चिसंदुलर्थ हियये । (अधिकरण ) 


रह 


लुप्त विभक्तिक पदों के आधिक्य के कारण परसमों का प्रयोग बढ़ता गया | 
भाषा धीरे-धीरे वियोगात्मक होती जा रही थी। हेमचर्र के व्याकरण में 
प्रयुनत घुक्‍्तकों मे केहि. रेंसि, तणेण, होन्‍तओ, केरआ, केर, मज्मि भादि 
परसर्ग दिखलाई पड़ते है किन्तु सदेशरामक में सत्थिहिं, सम, सड, सरिसु, 
हुँतव टद्विय३, रेसि, लग्गि, महि इत्यादि हये परसगों का आगमन हो जाता है । 


संवध सूचक सर्वनाम जु, यो, ज॑ं, जिण, जिणि, आदि का प्रयोग हिन्दी 
के काफी निकट है | डॉ० विश्वनाथ त्रिपाठी का मत है कि उस समय तक 
अपकभ्रश को साहित्यिक मान्यता मिल चुकी थी और उसकी साहित्यिक 
भाषा, जिसका आधार शौरसेनी थी, परिनिष्ठित हो चली थी । साथ ही साथ 
ग्राम्य अपक्रंश का विकास हो रहा था । इस पग्राम्य अपभ्रंश में देशी तत्व की 
अधिकता रही होगी ।* 

भाषा को सजीव रखने के लिए यह जावश्यकता कि. कवि तथा साहित्य- 
कार लोक में भाषा के बदलते रूपों से अपना संपर्क बनाये रखें । संदेशरासक' 
मे इसी स्वाभाविक परिवर्तन को स्वीकार किया गया है और परिनिष्ठित 
अपभ्रंश से वह इतनी अलग नहीं है जितना जोर दिया गया है। प्राकृद 
पैगलम को भाषा में तो और भी वियोगात्मकता आ ययी थी--- 


सुर अरु सुरहों पर सरण णाहि वीरेस समाण | 
झो बक्‍्कल अरु कठिण तण, ओ पसु भझो पासाण ॥ 


जैन--अपभ्रंश कवि आणंदा की रचला मे भी लुप्त विभवितक प्रयोग मिलते हैं 
तथा उनकी भाषा काफी सरल तथा हिन्दी के निकट है-- 


१. हजारी प्रसाद द्विवेदी विश्वताथ तिपाठी . संदेशरासक, छल्द २१६९, 


२१६, ११४९, १०३, ११९. 
२. विश्वनाथ त्विपाठी : संदेश रासक भूमिका, : पु० १०१॥ 
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केइ केस लुवा्वह, केई सिर जठ भाव (अधिकरण) 
लष्य बिब्डु ग जार्णाह आणन्दा ! किस यावहि सवपारू?।॥६।॥ 
क्षपश्नंश सुक्‍्तकों में प्रयुक्त विभिन्‍न शेजियाँ : 

अपभ्रश सुक्तकों मे प्रवृत्तियों के अनुकूल ही गैली का विविध रूप हृष्ठि- 
गोचर होता है। किन्तु प्रमुख रूप से निम्नलिखित शैलियाँ परिलक्षित 
होती हैं-- 

१, उपदेशात्यक शैली :--इस प्रकार की शैज्ञी का प्रयोग धाभिक मुक्तको मे 
हुआ है, इस प्रकार की शैली में एक आदेश है या सम्मति । सावयधम्म दोहा' 
में इस तरह की शैली का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है | जोइन्दु, रामसिह, सरह 
आदि सिद्धों में भी उपदेशात्मक शैली का आधिक्य है । 

२. मंडतात्मक शेली : इस तरह की शैली में कवि अपनी धारसिक सास्य- 
ताओं को मंडित करने के लिए तरह-तरह के लाभों की चर्चा करता है तथा 
गुढ दार्शनिक नत्त्वी को तरह-तरह के दृष्टातो तथा व्याख्याओं से समझाता 
है । इसमे साम्प्रदायिकता का भी पु आ जाता है क्योकि कवि मे अपने धर्म 
के प्रति छुछ विशेष जाग्रहु या पक्षपात होता है । इस तरह की शैली में कही 
कहीं दाशंतिक गहराई होने के कारण शुष्कता तथा दुरूहता भी आ जाती है। 
इससे ताक्किता भी है । 

३. खंडनात्मक शैली : अपने सिद्धान्त या मान्यता को मंडित करते के 
लिए दूसरे की बातों का निपेध करता पडता है। खंडनात्मक अंगो में शैली 
अधिक शक्तिशाली और ओोजपूर्ण होती है। साहसिकंता के साथ-साथ इसमे 
प्रच्छत्त व्यंग्य भी है। बाह्ययाडम्बर, पुस्तकीय ज्ञाव, तीर्थ, व्रत, विषय 
वासना की अनुरक्ति, सासरिक जीवन की आसक्ति आदि का निषेध इसी 
शैली में किया गया है । 

४. व्यग्थात्मक शेली * जब अनेक खडनों तथा उदाहुरणों के बाद भी कवि 
के ही संप्रदाय के कुछ साधक या सामान्य जन' किसी पिटी' पिठाथी लकीर को 
छोड़ने को तैयार नहीं होते तो उन पर व्यंग्य का कशाचात किया जाता है। 
कवि उन्हें चेतावनी देता है और कभी-कप्नी उसकी शेली में बड़ा तीखापन 
तथा भाषा में अक्खड़ता आ जाती है । वह जब समझाते समझाते' हार जाता 
है तो उसमें खीझ जा जानी स्वाभाविक है जैसे--- 


१, आणंदा--जआानंदतिलक दोहा. छन्द ह--अपश्रंश और हिन्दी में जैन 
के परिश्षिष्ट में प्रकाशित 


अपप्रश मुक्तक काव्य का शिल्प विधाल और उसका हल्दी पर प्रभाव . २३७ 


(१) जद जम जिब्र होइ सुत्ति ता सुणह सिश्रालहु । 
लोगु (3) पाड़णे अस्थि सिद्धि ता झुब्रह णिमम्बह (७॥] 
(२) तहि बढ़ चित्त विसाम कर सरहें कहिआ उएस ।॥२५॥* 
५--अतिशयोक्ति पूर्ण स्तुत्तिश्टक शेली--स्तुतिपरक शैली धामिक तथा 
लौकिक दोनो प्रकार के काव्यों में मिलती है | धामिक काध्यों में किसी गुरु 
तथा जिन की वन्दना की गयी है तथा सौकिक कावय्यों मे किसी राजा का 
यश गान । दोनो में अतिशयोक्ति का सहारा लिया गया है । जिनदत सूरि वे 
चर्च री' में इस शैली का प्रयोग किया है। लौकिक काव्य से यम वर्णन करते 
समय आश्रयद्याता को इच्ध्ध आदि से भी बढ़कर बताया गया है। 
६--अतीकात्मक शेली-- प्रतीकों के माध्यम से कचित्तण करने की प्रवृत्ति 
चयपिदों में दिखाई पड़ती है । चर्दापदों की प्रतीकात्मक शैली कतिप्य स्थर्थों 
पर दोहरे धर्थो की सिद्धि करती है। प्रतीको का अर्थ समझे बिना अर्थ स्पष्ट 
नहीं होते ! कहीं-कहीं कथन में विशेधाभास प्रतीत होता है जैसे बैल का 
विभागा, पिश का दुह्दा जाता, कुम्भीर का इमलीखाबा आदि । 
७--सामासिक शैली--5ठ गारिक मुझकों में विस्तृत कथ्य को छोटे से 
छत्दों में भरते का प्रयास किया गया | अतः शब्द-योजना सघन तथा दुस्त है । 
छत्द में से कीई भी शब्द हुटठाया नहीं जा सकता ! शब्द के स्थातान्तरण या 
पर्याय योजना भात से मुक्तक का सम्धूर्ण सौज्दर्य नष्ठ हो जाता है । 


अर्लकार योज॑ना' 


अपक्रंश के धामिक तथा 'रहस्यवादी मुक्तकों का प्रमुख लक्ष्य धर्म तथा 

मानवीय श्रेय से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण तथा प्रचार करवा था भाषा को 
अलेंक्ृत करना पहीं किन्तु अपने उपदेश को रोचक बनाने के लिए वे उपमा, 
रूपक, हंष्टास्त आदि का उपयोग करते हैं ( अपन्रंश मुक्तको में प्रयुक्त भलकारों 
को दी कोटियों भें रखा जा प्कता है-+- 

१०--शब्दालेकार । 

२---अधरलिकार । 
अर्थालका २ के दो वर्ग है--- 

१--साहश्यमूलक । 

२०-विरोधसूलक । 


पे, प्रबोधचरद्र बागची : चर्यापीत कोष यू० पृथ्द ) 
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(१) शब्दालंकार श्लेष--धार्मिक तथा लौकिक दोनो तरह के मुक्तको मे 
इलेष अलंकार का प्रयोग दिखाई पड़ता है। धामिक काब्यों मे इसका प्रयोग 
अनायास हुआ है । जिनदत्त सूरि का एक छन्द उद्धृत है--- 

लोहिण जडिउ ज्ु पोउ स फुट्ड ॥ 
चुंबकु जहि पहाण ऊक्िव बहुइ ॥ 
नेय समुदृह पर सु पावह। 
अंतराल तसु आवय आबइ ।।२७। 
इस छन्द मे 'लोहिण' तथा पहाणु श्लिष्ट शब्द हैं। लोहिण का कर्थ लोभ और 
लोहा है तथा पहाणु का अर्थ प्रधान और नाव दोनो है । 
भर्थालकारो मे साहश्यमूलक बनंकारों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है | उपदेशा- 
त्मक तथा घाभिक मुक्तको में औपम्यमयूलक अलंकार का प्रयोग तो मिलता है 
परस्तु उपमावाचक शब्दों का प्रयोग न होने के कारण या तो उन्हें रुपक 
के रूप मे प्रयुक्त किया गया है था दुष्टातों के रूप में । म्छू गारिक भुक्तको में 
उपमा अलकार का प्रचुर प्रयोग हुआ है । सौन्दयं चित्तण में अधिकतर परभ्परित 
उपमानों से ही काम चलाया गया है। हाथ की उपभा अशोकदल, भुख की 
उपमा कसल-चन्द्रमा तथा हँसी की उपमा वक्‍मल्लिका से दी गयी है। 
अधिकतर स्थलों पर नायिका को प्रचलित उपसानों से ओष्ठ वर्णित किया गया 
है भिनमे व्यपिरेक अलंकार का सौन्दर्य परिलक्षित होता है : 
तुहुं उन्‍्जाणि स बच्चसि' जइ वि हु दिलसई सयण सचु पवलु । 
गद्ट नयर्णिह लज्जीहड तुह हंसीउल सहि तइ हरिणिडलु ॥* 
उत्प्रेक्षा 

उत्प्रेज्षा अलंकार का प्रयोग पर्याप्त भाव व्यजक तथा मौलिक है । नायिका 
के प्र चक्र का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि तरुणी जनो का क्र चक्र- 
चज्ध ऐसे शोभित हो रहा है मानों त्रिभुवन॒ विजयी अनज्ध जनो को आज्ञा 
देता है ।* वत्तुंल चन्द्रमा ऐसे शोभित होता है मानो वह रजनी-बधू का क्रीडा 
कन्दुक हो ।* 

१. अपक्रेश काआय-त्नयी-कालस्वरूप कुलक-छत्द २८ | 

२. हेमचन्द्र : छन्‍्दोष्नुशासन, ७ । ८. १। 

३- वही, ६।१६. र८ । 

9. सहि वद्टुलय चंदुल्लउ पडिहाइ । 

रपथिवहुए कीलणगडुट नाह वही पृ० १द्ड । 





अपन्रंश मुक्तक काव्य का शिल्प विधान और उच्तका हिन्दी पर प्रभाव : २३६ 


रूपक अलंकार 
धामिक मुक्तकों मे रूपको के प्रयोग से पर्याप्त सरसता आ गयी है। इन 
झूपको का प्रयोग बड़े सहज ढग से हुआ है । 
ग्रुत्ति रामासह ने लोक जीवन से रूपको का चुनाव करके अपने उपदेशों को 

मामिक बनाया । उन्होते मन को करह, देह को देवालय, आत्मा को शिव तथा 
इन्द्रिय-बुत्तियों को शक्ति कहकर संबोधित किया । इद्रियो को पाँच बैल का 
रूपक देकर कवि उनसे (मन की) रक्षा के लिए कहुता है और आत्मा रूपी 
लंदन वन में मत को प्रविष्ट करने की सलाह देता है । कवि देह और आत्मा या 
जीव और परमात्मा के सयोग का चित्रण प्रेयसी और प्रेमी के रूपक से करता 
है। शरीर (रूपी प्रिया) सगुण है और प्रिय निर्गुण सिलक्षण और विश्चण 
हैं। एक ही अय छरूपी अंक अर्थात्‌ कोंठे मे बसते प्र भी अयथ से अंग नहीं 
भिल पाते-- 

हुईं सगुणी पिज णिरमुणठ णिल्लक्सण णीर्तिमु | 

एर्काह भंति चसंतयह मिलिउ ण अ्षर्गाह अंग ॥१०० 
अच्यत्ष मन को शथ्रियतम इन्द्रियों को परक्षीया नायिका तथा आत्मा को प्रियतमा 
कहा गया है किन्तु इत शब्दों का प्रयोग न होने के कारण अग्रस्नुत योजना के 
रूप से चित्रण हुआ है--- 

पर्चाह बाहिए णेहुडज हलि सहि लागु पियस्स । 

तासु ण दीसई आगमणु जो मिलिड परस्स || 
मन बहुत शक्तिशाली है । जब वह इच्द्रियों की ओर आकर्षित होकर झुकता है 
तब उसका निरोध् दुष्कर होता है। सुनि रामसिह में मद की भक्ति तथा 
सबलता की हाथी से तथा इन्द्रियो की विशालता की व्य॑जना विन्ध्य॑ पर्वत के 
रूपक से की । मन रूपी हाथी शील-रूपी बन को सहज ही तोड संकता है--- 

अस्थिय इहु सणु हसत्थिया बिश्वंह जंतड वारि । 

ते भजेसइ सीलबणु पुणु पंडिसइ संसारि ॥| 
जिनदत्त सूरि ने जिनवल्‍्लभ के चरणों की महिमा का ग्रात करते हुए परम्परित 
रूपको का प्रयोग किया । कवि का कथन है कि उसके पदर्पकेज को जन भ्रमर 
पुष्य के द्वारा प्राप्त कर शुद्ध-ज्ञान-रूपी मधु का पान करके अमर होते हैं । उत्त 
असुपम की उपमसा किससे दी जाय । पदों के लिए पंकज उपभान परम्परासंगत 
है। भ्रमर उपमान रखिको के लिएप्रयुक्त होता है किन्तु यहाँ भ्रमर सामान्य जनों 
के लिए प्रयुक्‍त किया गया है | कमल के त्ति भ्रमरों का सहज आकर्षण होत 
है । इसी तरह जिन वल्लभ के चरणों में लोगों के लिए सहज आकर्षण है 


२४० : अपश्रृश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


ज्ञान को मधु का रूपक देकर ज्ञान की नीरसता तथा रुक्षता का परिहार 
किया गया है । 
तसु पंय्रधंकयउ पुन्निह्ठ पाकिज जण-भम्र 
सुद्धभाण, महुपाणु करत हुई अभर । 
सत्यु हुतु सो जाभूई सत्य पसत्थ सहि 
फहि अणुवभु॒ उबमिज्जडइ केण समाण सहि ।॥। 
माया नित्य नवीन तथा आकर्षक हैं। वहु सदैव हरी भरी रहती है । महयंद्िण 
मुत्ति ध्यान की कुल्हाड़ी से माया की वेलि काटकर महासागर में खेलते की 
सम्मत्ति देते है-- 
छिर्णाहु काण कुठ्ठारिग मुलहो साया बेल्लि । 
सिद्ध-काव्य मे रूपकों का प्रयोग अधिकतर प्रतीकात्मक रूप में हुआ है । 
वाचक शब्द रहित उपमेय तथा उपसात दोनों का प्रयोग एक साथ कम ही 
मिलता है परन्तु रूपको का एकदम अभाव नहीं है। काया-तरुवर, भवनदी 
आदि रूपकात्मक प्रयोग ही हैं। कुछ दोही मे रुपक्नों का बडा सहज तथा 
आकर्षक प्रयोग किया गया है। शुरु के उपदेश में अमृत रस है जो उसे दौडकर 
नहीं पीता वह बहुत से शास्त्र रूपी मरुस्थलो में तृथित घुमता है--- 
गुर उचएसे अमिअ-रसु घावहि ण थीअउ जेहि । 
वहुसशयत्थ मधच्त्य्रिहु तिलिए भरिल्ज तेहि ॥ 
यहाँ भी चित्त को गयंद तथा करह का रूपक प्रदान किया गया है। चित्त को 
तरुवर के रूप में कल्पित किया गया है जिसका विस्तार तीनों भुवनों में है + 
उसमे करुणा के विभिन्‍न पुष्प पुष्पित है । एवं सुख के फल लगते है--- 
अहुह चिच्च तस्अरहु गउ लिहुबण वित्थार । 
करुण, फुल्लीफल धरइ भाड परन्त ऊआर ॥| 
सुण्ण लरुवर फूल्लिअड करुण, विविह विच्ित्त । 
अण्णा भोअ परत्तफलु एहु सोक्ख परु चित्त ॥* 


चृष्टान्त : 


जैन मुक्‍्तकों तथा सिद्धो-कवियों के दोहो मे दृष्ठात्तो की भरमार है । मद 
पांचों इन्द्रियों का सायक है। इसे बस में करने पर सारी इन्द्रिया स्वतः बेस मे 
हो जाती हैं । इसके लिए कवि ने एक हृष्टान्त प्रस्तुत किया कि बुक्ष की जड़ 


१ प्रबोच्चचन्द्र बासख्ली  चर्यामीसि कोष पृ० १८५४ 


अपक्रण बुक्तक काव्य का शिक्प विधान और उसका हिन्दों पर प्रशाव * २४१ 


कंट जाने पर पत्ते अवश्य ही सूख जाते है। यह दृष्टास्त बा सहज तथा सर्चे 
अनुभव सस्य है ।* ज्ञान के बिना मोज् दुर्न न होता है है * बहुत से जल को 
सथते से थी निकलता संमव नही है +£ आत्तमा में रति होने पर जीव कर्मों से 
लिप्त नहीं होता ! यहु एक सैद्धान्तिक कथन सा अतीत होता है! साधारण 
जनो के लिए दुषह भी है कि समाश मे रहकर कर्मों से लिप्त होना अस्वाभाविक 
सा है। कवि ने एक सर्व परिचित हृष्टास्त प्रस्तुत किया कि जिस प्रकार जल 
मे रहते हुए कमलपत् जल से कक्षपि लिप्त नहीं होता ।३ उसी तरह से जीव 
जम में रहते हुए क्रमों मे लिप्त नहीं होता । कवि आणंदा ने शरीर में जीव के 
निवास को बाह्य रूप से अद्ृष्य तथा विरले लोगो के जानते योग्य बताया | 
कवि से अपनी बाल को पुष्ट करने के लिए दोहरा उदाहरण दिया | एक काष्ठ 
में अग्नि का तथा दूसरा पुष्य मे प्रिमल का, बाह्य रूप में काप्ठ सें अग्ति दथा 
पुष्प में परिमल प्रत्यक्ष नहीं होते परन्तु उनमे ये रहते अवश्य हैं |" मद्यमास 
में रत रहनेवालो के संग से सम्घकत्व उसी तरह से मैला हो जाता है जैसे 
अजन गिरि के संग से चंद की क्विरण भी काली हो जाती है ।" 

जैन कवियों के समान ही पिद्धों ने अत्यधिक सहज तथा अनेक दृष्टांतो 
के प्रयोग द्वारा अपने गूढ़ भावी को समझाने की चेष्टा की हैं। मन्त्र तन्त्न से 
शान्ति नही होती । इसके लिए सरहपाद ने एक हृष्टात दिया कि तरुफल के 
दर्शन से भुख की तृप्ति नहीं होती तथा वैद्य के देखने से रोग नहीं भंग 
जाता ।* जब तक आत्म ज्ञात ने हो जाध तब तक शिष्य नही बवाना चाहिए ॥ 


4. पंचहू णायक्ु बसि करहु जेण होति बसि अण्ण । 
मूल विणदुई तद-वरह अवसइ सुक्काह पण्ण ॥| १४०, 


परमात्म प्रकाश 
२. भाणु विहीणह सोव पष्ठ जीव से कासु वि जोइ । 


बहुंए सलिल विलोलियइ करू चोप्पडड ण होंइ ॥ ७४ ॥ 


वहीं, पूृ० २१६ । 
३. जहु सलिलेण ण॑ लिप्पियद कमलणि पतत कयावि १ 


तह कम्मेहि ण लिप्पियड जइ र्‌इ अप्प सहावि ॥67२॥ 
योगसार, पृ० ३४१ | 
४. जिम बइंसाणर कट्ठमहि कुसुमइ परिमलु होंच | 


तिह देह मई बसइ जिउ, आपंदा ? विरला बुकूई कोइ ॥प६॥। 
पर, देवसेत : सावयधम्म दोहा, दो ३८ । । 
हू, तरफल देरिसणे ण्य्ड अधाई । बेज्ज देक्खि कि रोग पलाइ ॥७,| 


बांगची : चर्याग्रीति कोष, पू० १८६ - 
१६ 


१४२ : अपभ्रेंश मुकतक काव्य और उसको हिन्दी पर धरभाव 


अज्ञानी गुरु तथा अज्ञानी शिष्य दोनों अन्धे के समान हैं जो एक दूसरे को 
ठेलते हुए कुंए में गिर जाते है ।* जो स्व्रयं अज्ञाती है बह किसी वे कैसे ज्ञान 
दे सकता है ठीक उसी तरह से अम्घा व्यक्ति दूसरे अबधे को कैसे सहारा दे 
सकता है क्योकि वह स्वयं भी दृष्टिहीन तथा अज्ञातपथ है। याद कभी 
इसकी दुष्वेष्टा की गयी तो दोतों का विनाश अवश्यसंभावी है ॥ कवि द्वाश 
प्रयुक्त दृष्ठात युक्ति संगत है तथा सक्षेप में ही कवि के विस्तृत अभिमत को 
व्यक्त करने मे सक्षम है । काण्हपाद ने भी हृष्ठातों का सफल तथां मशमिक प्रयोध 
किया है। उनका कथन है कि आगम-वेद पुराण के अध्ययन में रत पंडित लोग 
आत्मा की गहराई में प्रविष्ट नहीं हो पाते । वे ब्रह्मरस से कंचित रहकर 
बाहर ही बाहर चक्कर काटते रहते है जैसे श्रभर पके हुए श्रीफल के बाहुरू 
ब्राहर चक्कर काटता रहता है और उसके रस्त का पान नहीं कर बाता । 

आगम-बेअ-पुराणे पष्डिआ साण बहन्ति। 

पक्‍क सिरिफलें अलिआ जिम बाहेरिआ धसन्ति ।॥ 


अतिशयोक्ति : 


किसी राजा के यश वर्णन तथा नायिकाओं के विरह के ऊह्ात्मक बर्ण॑वो 
में भतिशयोक्ति का सहारा लिया गया है। कवि कहता है कि हे पृथ्वी तिलक 
तुम्हारा भुजबल उद्भृत है। तुम्हारे चक्षु क्षेषण मात्न से शत्तु वीर का हृदय 
विघठित हो जाता है | तुम्हारा चरित्र तरशिह के चरित का उल्लंघन कर 
जाता है ।* यहाँ पर स्तुत्य वीर को नरसिंह से भी श्रेष्ठ बताया गया है क्योकि 
नरसिंह ने अपने नखों का प्रयोग करके शत्रु हिरण्यकश्यप का हृदय-विदीर्ण 
किया था किन्तु यह उद्भट वीर दृष्ठि-क्षेपण मात्त से शक्ुओ का हृदय विदीणे 
कर देता है। यह अतिशयोक्ति स्वाभाविक तथा सटीक है। अत्यधिक 
रोष युक्त आरक्त तथा दीर्घायित नेत्नों को देखने मात्र से सशंकित शत्रु का 
हृदय दहल जाता है। कही-कहीं साम्यमूलक तथा विरोध मूलक तत्त्वों को 


१. जाव ण॒ अप्पा जाणिज्जद वाव ण॒ सिस्स करेइ | 
उन्धे अन्घ कढ़ावइ तिम वेण्ण वि. कुृव पड़ेद्र ॥८॥॥ 
बाग्रची : चर्यायीत कोष, पृ० १८६ 
२. अज्छठ ता उन्प्उभुभवलु चकक्‍खुक्वेविण विहृड्यंतु रिए भडहिअंड । 
सुरनरसीहू विक्कंत चरिठ लंघेविणु किंठ रेहई पुहुईसर ॥ 
हेमचन्द्र : छल्दोउपनुशासन, छारेदे १ 


हि 
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मिला जुलाकर अतिशयोक्ति की गयी है । उसमें से यदि अलंकारिकता का 
परिट्टार कर दिया जाय तो युक्ति विलकुल सत्य निकलती है। कीति को 


अद्भुत गंगा का रूपक दिया गया । फिर कोति गंगा तथा सामान्य गंगा मे 
विरोध दर्शाया गया है | ग्रंगा-पर्वंत से उतरती है और सागर मे विलीन हो 
जाती है। परन्तु कीति गंगा पर्वतों पर आरोहित होती है तथा सागर का 
उल्लंघन कर जाती है ।" इस कथन में रूपक अलंकार, कवि समय दोनो के 
आधार पर अतिशयोक्ति की गयी । परन्तु जब भात्न कीति पर विचार किया 
जाम तो उससे पर्चत तथा समुद्र दोनों को लाघकर विस्तृत होने की शक्ति है । 
कवि द्वारा प्रयुक्त अलंकार बहुत अधिक चमत्कारिक न होता हुजा भी सुन्दर 
बन पड़ा है । श्ृज्धारी मुक्तको में ऊहात्मक स्थल बति-काल्पनिक तथा अति- 
शयोक्तिपूर्ण है । तप्त बाष्पीध जल कपोल पर ही छिम-छिम करके फिर सिस- 
करके सूख जाते हैं। प्रिय के आयमन पर चूड़ियों का टूट जावा, आदि अति- 
शयता पर ही आधारित चित्नण है ।* 


अन्योक्ति : 


प्रेम भाषों को व्यंजित करने के लिए प्रस्तुत के चित्रण द्वारा अग्नस्तुत 
भावों को दर्णाया गया है । कभी-कभी नायक या नायिक्षा को काम' चेष्टाजों 
को था श्रेंम के विलास के आमन्त्रण को श्रेष्ठ जनों के बीच सीधे व्यक्त नही 
किया जाता । इसके लिए अन्योक्ति का सहारा लिया जाता है। एक मित्र 
दूसरे को संबोधित करके भ्रमर की चेष्टाओं का चित्नण करता है किन्तु उसकी 
सारी चेष्टाएँ एक तायक की चेष्टाओं से मिलती जुलती है जिससे 'रसिक जनों, 
की विलास लीला का चित्ष प्रस्तुत होता है। इम्से दूसरे मित्र को जो किसी 
कारणवश विरकक्‍्त हो रहा है या नायिका से रुष्ट है विलास तथा काम- 
क्रीडा में संलग्न होने के लिए श्रोत्साहुन भी मिलता है--मित्न देखो, शमर 
मधप की तरह मस्त होकर निरीक्षण करता है, ध्वनि करता है, परिरंध्ण 


१. संघइ सायर गिरि आहहइ तुह अहंग। 
सप्ति सेहर हसि उज्जल नवश्वरवी कित्तियंग ॥ 
हेमचन्द्र : छत्दोब्तुशासत ६२०८ । 
२. त॑ तेत्तिउ वाहोहजलु, सिहिणंतरि विन पत्तु। 
छिमिछिमिवधि यंडत्थलिहि, सिसिसिसितवि समत्तु ॥ 
हेमचन्द्र : छन्दोज्नुशसन वही ६॥२२ ४ 
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करता है, चुम्बन करता है । चम्पक के कुसुभावत में निमब्न होकर भोहित हो 
जाता है-- 
निअ३, भुणई परिरंभइ चंबइ महुसूंडड । 
अलि सुज्कूइ, खेपइ कुसुसावद्धि मिद्युड्डउ ॥ 
एक दूसरा चित्न सामात्य कंथन के रूप में विल्लित हुआ है पर इससे एक 
अप्रस्तुत तथ्य भी उद्धादित होता है । 
कुसुसंतरि, नत्रि लगगई अली अवनिद्दियद । 
अासतउ, माहइलहिं बहुल भयरंविरवाहि ॥* 
इस छन्द में बहुत मंकरंदों वाली मालती से रूप-गुण संपत्न नाथिका की ओर 
सकेत है तथा अन्य कुसुम अन्य नायिकाओं के लिए प्रयुक्त है। प्रमर 
नायक हैं । 


मानवीकरण : 


अपभ्रश के कवियों ने प्रकृति पर मानवीय भाबोी का आरोप किया है । 
शरत्‌, वसंत्र पावस आदि ऋतुओ को लक्ष्मी रूप मे कल्पित किया गया है। 
विरोध्मूलक अलंकारों का प्रयोग सिद्धो की उलटवांसियो तथा कुछ 
अन्य स्थलों पर हुआ है जेसे--- 
बद्धो घावइ दहुदिहहिं सुक्कों णिच्चल ढाह। 
एमइ करहा पेक्खु सहि विह+रण भहु' पड़िहाइ ॥४ श॥।* 


हिन्दी मुक्तकों की अलंकार-योजना : 


काव्य को प्रभावशाली तथा मार्मिक तथा सौन्दर्येयुक्त बनाने के लिए 
प्राचीनकाल से' ही कवियो ने ध्यान दिया + हिन्दी के भक्तिपरक मुक्तकों तथा 
रीति-मुक्तकों मे अलंकार योजना का अलग-अलग आदर्श मिलता है। अपभ्रश 
के मुक्तकों मे भी यह अंवर स्पष्ट है । उपसा, रूपक, हृष्ठांत, उत्प्रेक्षा, अति- 
शयोक्ति अपक्व ति आदि अलछ्भारो का प्रयोग संस्कृत, प्राकृत, अपन्रृश सभी 
भाषाओ के काव्यो में मिलता है । प्रश्व उठता है कि भाव तथा प्रवृत्तियो से 
प्रभाव ग्रहण करनेवाले या अपन्रृंश की कुछ नवीन साहित्यिक परम्पराओं 


१. हेमचन्द्र " छन्‍्दोः्नुशासन, ६॥१४*८ । ; 
३ प्रबोधपन्द बागचों धर्योगीत कौंब' पृ० वह । 
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को विकसित करनेवाले हिन्दी मुक्तककारों ने अभिव्यक्ति के स्‍तर पर #नछुरण 
को किस आदर्श तथा स्तर से ग्रहण किया । 
अपश्चंश के धार्मिक मुक्तकों में उपदेशात्मकता तथा खण्डन मण्डन की 

विशेष प्रवृत्ति थी ! अत: उसमें उपभा, दृष्टात तथा रूपक का अधिक प्रयोग 
किया गया । उन्हे सदैव इस बात पर ध्यान देता पड़ता था कि कही उनकी 
बाधी अलडारो के प्रयोग से अस्पष्ट ने हो जाय । इसीलिए उनके काव्य भू 
अलड्डारों का प्रयोग स्वाभाविक तथा अनायास हुआ है। रहस्‍्थवादी तथा 
आत्मानुभव से संबंधित मुक्तक इसके अपवाद है जिनमें भावाभिव्यक्ति के लिए 
कवियों को उद्यात्त तथा गक्तिशाली भाषा की रचना के लिए प्रतीकों तथा 
रूपको का प्रयोग करना पडा | कुछ सिड्धो तथा संतो की यह मान्यता थीं कि 
अनाधिकारी व्यक्तियों को उनके धिद्धान्तों तथा गुढ नियमों से परिचित होने 
की आवश्यक्रतः नहीं है । इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे भ्रतीकों का सुज्षन किया 
पिनका अर्थ जाने बिता कथ्प को नहीं समझा जा सकता। ऐसे स्थलों पर 
दुरूह रूवक बाँधे गये है जो सामात्य लोक व्यवहार से मेल न खाने के कारण 
उलटबांसी से लगते हैं । सूर, कबीर, तुलसी, दादू जादि ने जहाँ सामान्य जनों 
की चेतावनी तथा उपदेश देना चाहा है वहाँ दृष्टांतो तथा उपमाथों का खूब 
श्रयोग किया है । 

(२) मेरी सन अनत कहां सुख पाये 

जैसे उड़ि जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आदें १ 

अक्तो ते उपभा, रूपक का प्रचुर प्रयोग किया । धरवीदास कामिती की उपभा 
दामिनी से और दाम की उपभा फाँसी से देते हैं-- 

दामिनी ऐसी कामिनो, फाँसी ऐसी दान । 

घरनी दुई ते वाचिये, कृपा करे जो राम 
तुलसीदास मनुष्य की उपसा सूकर, स्वत से देते है जो भगवान्‌ का भजन नहीं 


करते--+ 
सुकर स्वान सूरांड सरिस जब, 


जनमत जगत जमबनि-दुख झापगी ।।* 
कबीर काव्य में रूपकों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है--- 


२. घरनीदास जी : सतबानी सम्नह, ५० १६६॥ 
३. वियोगी हरि : घिवयपत्चिका, पु० २११३ 
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अतः हम देखते है कि भक्तिकाव्य में औपस्यमूलक अलंकारों का प्रचुर 

प्रयोग मिलता है जो अपब्रंश मुक्तकों की अलकार-योजना के समान ही है । 
देह के लिए देवालय, ईश्वर मे वियुक्त आत्मा के लिए मीन, संसार के 
लिए समुद्र, भव-जल, संसार मे लीन व्यक्ति के लिए कूकर शूकर, 
असत्य-आभास के लिए नभ्न-तीर, रविकर नीर, सृग वारि, जेवरी का सॉप 
आदि अप्रस्तुत अपभ्रंश और हिन्दी के भक्तिपरक भुक्तकों मे विशेष रूप से 
अपनाये गये है । लिंड्धो की प्रतीक योजता पर विचार करते समय कहा जा 
चुका है कि इसमें से अनेक प्रतीक तथा उपमान परंपरा से प्रचलित रहे है। 
तुलसीदास के कुछ मुबतक पदो को उद्धुत करके अधिकांश उपमानों को अर्दाशित 
किया जा सकता है--- 

जागु जागु जीव जड़ जोहे जग जामिनी । 

देह-गेह-नेह जानि ज्ञेसे धन दामिनो ॥| 

सोबत सपसेहुँ सहे संसृति संताप रे। 

बूड़यों मुग-वारि, खाय्ो जेबरी को सापरे |) 


लता तथा बेलि का रूपक सन्तों में काया के अर्थ में अधिक श्रयुक्त हुआ | 
कबीर ते इस काया बेली के साथ अनेक विरोधी भावों का वर्णन करके अत्यधिक 
चमत्कार उत्पन्न किया है। इसके माध्यम थे कह्ी-कही उन्हीने उलटवासी ही 
रच दी है--- 

कबीर आंगणि बेलि बकासि फल अगब्याघर का दूध । 

सता सोच की घुनहड़ी, रमसें बाँफ का पुत ॥४॥ 


लगता है यहाँ बेली का प्रयोग कु डलिनी के लिए हुआ है । यह बेली शरीर 
के निचले चक्नों में है किन्तु इसका फल आकाश ब्रद्यरन्ध् में है।यह फल 
उसी प्रकार का है जेसा अनव्याई गाय का दूध शशक-शूंग का धनुष और 
स्ंध्यापुन्ष का रमण करता होता है। जर्थातव्‌ इसका अस्तित्व अशरीरी' 
होता है । मह॒यंदिण मुनि से वेलडी' का प्रयोग माया के लिए किया है। देह 
के लिए देवल का रूपक तिम्वलिखित दोहे मे प्रयुक्त हुआ--- 

कल्नीर देवल ढहि पड़या, ईंट भई संवार ! 

करे चेजारा सा प्रीतिड़ी, ज्यू' ढहै न दुजी बार ॥। २ 


१. वियोगी हरि : विनयपत्षिका, प्रू० ११३ ॥ 
२ झ्ां० गुप्त कबीर ग्रयावली, केली को ह्वग, पूृ० १३८ 
३ वही चितावशी को अंग, पु० ४११॥ 
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आत्मा के लिए प्रिया ता परमात्मा के लिए प्रियतलम का रूपक् रामसिह के 
एक दोहे मे प्रयुक्त हुआ है। कबीर के काव्य में आत्मा रूपी प्रिया तथा 
आरमसात्ना झूपी ज्िय का सवोग-वियोग बडे विस्तार से वर्णित दिया गया है ।* 
रिद्धों तथा सनन्‍्तों में रूपक साम्य 

सिद्धों तथा सच्तों द्वारा प्रयुक्त रूपकों में पर्याप्त साम्य परिलक्षित होतः 
है । कुछ उदाहरणो के माध्यम से इस तथ्य को पुष्ट किया जा सकता है--- 

(4) छई छुनने का रूप७--इस झूपक का प्रयोग सिद्ध शान्तिपा ने किया 
है | कबीर जुलाहा थे अतः उन्होंने इस रूपक को नियोजना बड़े विस्तार से 
की है । कबीर के अलावा अन्य सनन्‍्तो ने भी इस रूपक को प्रयुक्त किया हैं 
जैसे-- 

धुन धन डालू' अब सन को | 
मैं घुनिया सतगुरु चरनन को ॥ 
सन कपास सुरुत कर रई। 
काम बिनोले डाले खोई ॥। 
दुई साफ घुनकी सुधि पाई। 
नाम धुना ले गनने॑ चढ़ाई ॥* 

(२) विवाह का रूपक--इस रूपक का प्रयोग काण्हया ने चर्या १६ में 
किया है। कबीर ने भी विवाह का रूपक ग्रहण किया परत्तु उसमें पर्याप्त 
परिवर्तन मिलता है। काप्हपा मे भव को पटह, निर्वाण को मादल, सन-पवन को 
ताल वैनेवाले [बाराती) डोम्बी को वधू माना है। कबीर ने पाँच तत्त्व को 
बाराती राम को वर, आत्मा को वधू, इन्द्रियों को गायिका माना हैं ।*ै 

(३) वीणा का छपक--बीणाय ने' चर्या १७ में वीणा के रूपक का प्रयोग 
किया है जिसमें सूर्य तूबी, अवधूती दंडिका, चन्द्र तार, सारिका जाली काली, 
करुणा तथा उपाय ध्वनि है। चर्या २४ में भी तन्‍्ती का रूपक ग्रहण किया 
गया है। कबीर ते भी यंत्री (जंत्ी) का रूपक ग्रहण किया किन्तु उप्मे काफी 
परिवर्तन कर दिया-- 


नी जनिननननन न अनीिनानागाएाएिाएितिए गण निशायियओ. पन्‍न्‍न्‍>् 


१. डॉ० माताप्रसाद गुप्त : कबीर ग्रंथावली, विरह कौ अंग, दो० ३४, 
पृ० १८। 

२. शिवदयाल : संतकाव्य, पु० ४४४८ ! 

हे. डॉ» माताप्रसाद गुप्त : कबीर अंथावली, घृ० १४७ | 


२४८ : अउश्नेश मुतत॒क काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


जंत्री ज॑त्र अनुपम बजे । 
ताका सबद गगन मे गले पे 
घुर की वानि सुरति का तूबा, सतगुर साज बनाया जादि ॥" 
(४) शु डिसी (सद-निर्साण) का रूपक--इसका प्रयोग चर्या ३ मे किया 
गया हैं। इसमे परिशुद्धा अवधूती को कलाली, भलता रसना को दो घर, 
सम्बुत्ति चित्त को वल्कल चूर्ण, शुक्र वाडी को नली माना है। कबीर इस 
रूपक का प्रयोग कुछ परिवर्तत के साथ करते है-- 
काया शलाली लाह॒ति करि हूँ, शुरु सबद शुड़ कोन्हां । 
भवन चतुरदस भाटी पुरई, ब्रह्म अग्वि परणारी । आदि ।९ 


(५) धुमेरु का झूवक--शबरवा ने मेह पवेत का रूपक मेरुदण्ड के लिए 
प्रयुक्त किया है। इसी पर्वत की शिखा पर शबरी बाला निवास करती है। 
आगे अआनेवाले संतों मे यह रूपक बराबर चलता रहा--- 

१०-दादू.. मेर सिवर चढ़ि जोलि सन मोरा । 

राम जल बरिसे सबद सुनि तोरा।। 


ए-कंबीर तू मेरो सेर परबतु सुआथी ओठ गही मैं तोरी | 
थे तुम डोलहु ना हम शिरते रखि लीतनो हुरि भेरी ॥४ 
(६) ताला-कुँ जी का रूपक--काप्हपा ने पवन-चिरोध द्वारों पर ताला 
लगादे के लिए कहा है-- 
यह रूपक नाथपंथियों से होता हुआ सल्तों तक चला आया | चाथो ने 
तो इसे कुम्भक खेचरी मुद्रा शब्द-योग आदि कई प्रस॑गों में प्रयुतत किया। कुंह 
उदाहरण द्रष्टव्य है--- 
१--ताला कुजी गहि लागि केवारा | छोर न घुसे ज्ञान रखबारा |" 
२---दादु देव दयाल को गुरु दिखाई बाद । 
ताली कु जी लाइ के खोले सबे कपाद ॥ 





१. वही, पृ० २६३ । 

२- सं ० डॉ० माताप्रसाद गुप्त : कबीर ग्रंथावली, पृ० २३४ । 
३. दादू दयाल को बानी २, पूृ० १३६ । 

४. संत कबीर, पृ० १७८ । 

| वरिया सागर पृ० पृ । 

६ द्वादू दम्ताल की बोनी १ प# १ 





अपभ्रग मुक्तक काठ, में भाव न्यजता तथा उसका हिन्दी पर प्रभाव . २४६ 


उंतों मे ताला-कुजी के रूपक का प्रयोग अधिकतर त्विकुटी मे कुम्भक द्वारा 
ध्यान केन्द्रित करने के अर्थे में है। घोड़ा और चोर के रूपक भी छिद्धों और 
सन्तो में समान रूप से प्रयुक्त है । 


उलटवासी 


विरोधमूलक प्रत्तीको की योजना से सिद्धो के कुछ कथन उनटवासी प्रतीत' 
होते हैं । संत साहित्य मे इस तरह की उलटवासियों का पर्याप्त विस्तार हुआ 
है । कुछ उलटवांसी तो सिद्धों के बिलकुल समान हीं है--- 
बलद विआामल गबिआ बांले। 
विदा दुह्ठिआई ए तिणा साख ॥२॥ घु ॥ | (देण्डपाद) 
बैल बियाह गा भई बांस्छ। 
बछरा दूझे तीस्यू' सांख् ॥* (कबीर) 


रीति-पुक्तको में अलंकार-योजता : 


हिन्दी का रीतिकाव्य कला-प्रधान काब्य हैं अत' उसमे भाषा को सयत्त 
अलंकृत करने का प्रयत्त किया गया है। अपभ्रंश मुकतककारों की तरह ही रीति 
कवियों ने परम्परित उपमानों के प्रयोग में मौलिक चमत्कार अरदर्शित किया । 
कुछ चित्रों की तुलना की जा सकती है । मुख के लिए चन्द्रमा का उपभान 
परम्परित है । अपभ्रंश की विरहिणी नायिका दर्पण में अपता मुख इसलिए 
तही देखती कि उसे चन्रमा भयभीत करता । उसका मुख भी चन्द्रमा है इसलिए 
उपे भी देखने से भयभीत होती ।* यहा कति उक्ति वैचित़्य के माध्यम से 
भुख और घन्द्रमा की समता की प्रतीति को और हंढ़ कर देता हैं । बिहारी ने 
भी इसी उपमान से ऐसी ही प्रतीति जागूत करनी चाही है--- 
पत्रा हीं तिथि पाइये, व! धर के चहुँ पास । 
मित प्रति पथ्थोई रहै, आनन ओप उजास ॥* 


कवि गंग ते भी इसी तरह का चमत्कार दिखाया हैं। चन्द्रमुबी और चन्द्रमा 
दोनों को देखकर राहु निश्चय ही नहीं कर पाया कि किसे ग्रसित किया जाय । 


4. प्रशोधचन्द्र बागची : चर्यागीत-क्रोष, चर्योा ३३, पुृ० १०७ ) 
२ म्रा० ग्र० गुप्त : कदीर ग्रयावली, पूृ- १४४ । 
३. बविद्वारी-रत्नाकर : पुृ० दे ६ 


२५० : अपश्रृश मुक्तक काव्य ओर उसका हिन्दी पर प्रभाव 


अन्त में उसे पाश्चाताप करते हुए लौट जाना पड़ा ।" उपमारों को उपमेय से 
हीत दिखाने के लिए व्यतिरेक अलंकार का सहारा लिया गंगा । परन्तु उसमे 
भी कवि वक्ति-वैचित्य से ही काम लेता है। अपक्रशण का कवि चरद्रमा को 
छीलकर तायिका के मुख के समान बताना चाहता है। हिन्दी में मतिरशाम की 
नायिका का मुख-सौन्दर्थ चन्द्रमा के द्वारा चुरा लिया मया। ब्रह्मा ने नाराज 
होकर घन्द्रमा के मुख मे कालिख पोत दिया और उसे रातों दित अमरालय 
के चारो घुमने का दण्ड दे दिया 4" अपप्रश का कणिकार वय शोभा से हार- 
कर वतवास कर लिया और रीतिकाव्य मे“उपमान-चर्रमा नायिका के मुख 
सौन्दर्य को देखकर घिस घिसकर अपना शिर ही काला कर डाला । 


अपर्श्रश का कवि चरद्रमा को छीलना चाहता था कवि भंजन ने उसे छील 
ही दिया | उसी से चन्द्रमा की छाती से छेद हो गया जो कलंक रूप में दिखाई 
देता है--+ 
भंजन जू मेरे जाम चन्द्रसा को छीलि विधि 
प्यारी को बचायो मुख शोभा के बिलास को। 
ताविन ते छातो छेद भयो है छपाकर के 
बार पार दोखन है नोलिसा अकास को ।। 


नेत्नों के लिए मुग, कमल, मछली, खजन, चकोर आदि परम्परित उपमानों का 
भ्रयोग अपभ्रृश' तथा हिन्दी दोनो मे मिलता है किन्तु रीति कवियों से चीता, 
कुट्टी पक्षी, तरंग, मतंग, बठोही, किवलनुमा, रहट की घरिया आदि नवीन 
उपभानों का समावेश किया । अपभ्रेश में कठाक्ष के लिए चमत्कारिक उपमानों 
का जैसे सर, बर्छी आदि फो ग्रहण किया गया है, रीति कवियों मे चितवन की 
तीक्षणता तथा हृदय को घायल करने की क्षमता को दर्शित करने के लिए ऐसे 
ही उपमानी का आश्रय लिया -- 

तिय कित कमनेती पढ़ी बिन जिंह भौंह कसान | 

चल चित वेभ्छी चुकति नह बंध विलोकनि बान ।। 

लागत कुदिल कटाच्छ सर, क्‍यों न होंहि बेहाल । 

फढ़तु जिहिमहिं, इंसाल करि, तर रहुत नटसाल ।॥ऐं 


पृ. बट्रेक़ुष्ण : मगर कवित्त, छंद १६, प्रृ० १४ । 

२. कृष्ण बिहारी मिश्र : मतिराम ग्रंथावली, छं० ६, पृ० १०६ । 
हे सं प्विंज  ज्युगार सुघाकर छ० १४४ पु० ३७ 

४ बिहारी धोधिनी दो० ७६ प्र० रेड 


अपश्रृग मुक्तक काव्य का शिल्प विवञान और उसका हिन्दी पर प्रभाव ; २५१ 


कदि की इृशता के लिए उक्ति वैचित्य द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म उपमातों को चुनां 
गया । अपरंश में कटि के लिए मिड की कमर की उपमा दी गयी तो रीति 
कवि उसे और भी सूक्ष्म बताया जैसे भूमि और अम्बर के बीच कोई खम्भ नहीं 
है वैसे लोल लोचनी के अंक मे कमर नही है ।* 
रीति काव्य मे विरोधमूलक अलंकारो का भी प्रयोग सिलता+- 
१--- या अनुरामी चित्त की, भति समुझे नहिं फोई । 

ज्यों ज्यों बडे, स्याम रंग, त्यों त्यों उज्जलु होई ॥॥ 
विरहु-बर्णद के संदर्भ में नायिका या दायक के विरह वर्णन से अपश्रंश की तरह 
ही हिन्दी मे भी अतिशयोक्ति का सहारा लिया गया है । जैसे--- 

धार गयो चदकि पटक लारियर गयों, 

सुद्रा ओटि चांदी भइ बिरह की माँच तें 
अपभ्रृंश के एक छन्द के प्रभाव को बिहारी ने किस प्रकार ग्रहण किया है -- 


विरहानल जाल करालिअउपहिए कोवि शघुड्डिविठिअठ । 
अनु सिसिर कालि सीअल जलहु घूमु कहुस्तिहुडदिठअउ ॥। * 
बिहारी का दोहा इस प्रकार है--- 


सुनत पथिक सुंह माहु मिस छुवें चलत बहि गाम । 
दिच बूके बितहो कहे जियत विचारी बामपा 


दोनों उक्तिपां अतिशयता पर आधारित हैं। “संदेशरासक” के एक छत्द का 
प्रभाव रीति कवि सुन्दर के छत्द पर देखा जा सकता है-- 


सुन्तारहु जिम महू हिंयंड पिय उ््किंल करेंट । 
जिरहु हुयासि दहेवि करि आसा जल सिचेद ॥। 


सुन्दर ने सुनार की जगह लोहार का प्रयोग किया है। अब्दुल रहमान ले 
आसाजल का प्रयोग किया हैं सुन्दर ने दुग नीर का । सुन्दर का छन्द इस 
तरह है-+- 


१. सं० नकछेद तिवारी : मनोज मंजरी, छं० २३, यू० ७ ! 

२. सं० मन्तालाल द्विज : खूंगार सुधाकर, छें० २३०, पृ० २३१४ । 
३. हेमचन्द्र : प्राकृत व्याकरण, ४।४१४ 

४. बिहारीबोधिती, दो ० ४देच । 
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कब विरहाग्रिन में तचवें कबहूँ दृग नीर से शोरि दथों। 
पिय के जिछुरे हियरा इहि काम लोहार के हाथ को लोह किये ॥१ 


अप्रस्तुत योजना ; 


अलंकार का प्रयोग-रस-भाव व्यंजक ही है कही भी अलंकरण के द्वारा 
अभिव्यक्ति मे उलझन नहीं पड़ती है। मृक्तककारों ने अलडूरण के लिए 
परंपरित उपमानो को प्रयुक्त करके काव्य परम्परा से अपना संबंध अविच्छिस्त 
रखा तथा कुछ मौलिक उपमातों के द्वारा काव्य को अधिक प्राजल, मनोहर 
तथा उत्कृष्ठ बताया । यद्यपि काव्य परम्परा मे प्रस्तुत के लिए अश्रस्तुत का 
विधान उपमान रूप में अभिहिंत होता है और इन उपमानो का ग्रहण प्राय: 
रूप, धर्म और प्रभाव साम्य पर है।* तो भी उपमान के स्थाव पर यहाँ 
अप्रस्तुत विधान अधिक विस्तृत शब्द जान पह्ता है जिसमें उपमा पर विशेष 
बल नहीं पड़ता या कुछ प्रचलित उपभानी का बिव नहीं आता। अप्रस्तुत 
विधान को काव्य के अन्तर्गत शिल्प-विधान की एक प्रक्रिया के रूप में प्रहण 
करना चाहिए । 


साध्युपवूलक : 


अध्रस्तुत विधान में कवि की दृष्टि सौन्दर्यानुभूति के बाह्य स्तर पर रहती 

है | वह रूप सौन्दर्य का चित्राॉंकन करने के लिए परम्परा तथा मौलिकता से 

| अनेक सादुश्य मूलक अप्रस्तुतों या उपमानों को घुनकर प्रयोग करता है। 
अपश्रंश मुक्तकों मे परम्परा और भौलिकता का भणिकाचन संयोग मिलता 
है। मुख के लिए चन्द्रमा, कमल हाथ के लिए अशोक दल, बाहु के लिए दोहरा 
कमलनाल, पद के लिए पंकज, कु्चों के लिए घट, जाँख के लिए कमल, मीन, 
खजन, मृगवेत्र आदि परंपरित उपमान है जिनका प्रयोग अपभ्रश कवियों से 
किया है परन्तु इन प्र॑परित अग्रस्तुतों को उवित-बैचित्य के रूप मे चित्रित 
करके इम कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति मे रमणीयता तथा रोचकता ला दी 
है। नाथिका के स्व॒रो के लिए कोयल का स्वर अश्रस्तुत रूप मे ग्रहण किया 
जाता है। विरहिणी नायिका कोयल के पच्रम स्वर से भयभीत होकर कलहंस 
स्वरों में बोलती है । कवि उसे कलहंस स्वरों वाली कहकर भी बह व्यंजित 








णण है 


१. सुन्दर अ्ंगार, छ० १३, पृ० ७६ ! ] 
२. डॉ० किशोरीलाल : रीति कवियों की मौलिक देन, पृ० ५११। 
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करना चाहता है कि कलकण्ठी माथिका अपनी ध्वनि से भी भयभीत है। वह 
दर्पण थे मुख इसलिए नही देखती कि मुख चन्द्रमा के समान भयोत्यावक हो 
गया है उसके अपने ही नेत्न कुसुम सर की तरह त्स्त करते है-+- 


परहुअर्पंघलवण सभ्य मस्त सक्तिर 

सिभाणि भणइ न किपि सुद्ध कलह सगिर | 
चस्दु न दिवखण स्वकई जें सा सिवधणि 
दापणि मुहु न पंतीअइ तिभणि सयभयणि |) 


कही-कही परम्परा के प्रति व्यर्थ का मोह होने के कारण सौन्दर्योन्मिष मे 
बाधा पहुँची है जैत्ते लायिका की कप्तर की उपमा भिंड से देना ।* कुछ उपभानों 
को मौलिकता से रजित करके बिलकुल नवीन रूप में प्रस्तुत किया गया है । 
घन्या के चंचल तेत्न मत्स्यप्रताका की तरह दिखाई दे रहे हैं । इससे लगता है 
स्तन प्रदेश पर मदत का निवास है । इस उक्ति में चंचल नेत्नों के सुपरिचित 
उपमान मत्स्य को मत्स्यपताका के रूप मे बणित करके उसके आधार पर स्तन 
पर मदन के निवास की कल्पना अत्यधिक सामिक तथा प्रभ्विष्णु है।ते 
मत्स्यपताका को यदि संस्कृत शब्दावली मे बदल दिया जाथ तो 'मकरध्वजा 
बनता है । मकरध्वज कामदेव का ही पर्याय है। (अर्थात्‌ मकर : ध्वज : 
यस्य स : मकरध्वजः) संस्कृत के इस शब्द को अपभ्रंश झसझय' रूप से 
प्रयुक्त किया गया है । यह शब्द एक तरफ मत्स्यपताका के सामान्य जर्थ को 
चोतित करता है तथा दूसरी तरफ इसमे परंपरित मकरध्वज शब्द का मर्म 
भी अच्तनिहित है । इस तरह का प्रयोग कवि की काव्य-चातुरी का ही परिणाम 
है । संदेशरासक के कवि ने कटि की तुच्छता को मत्य॑ सुख से और स्तत्तों की 
दुर्जंत और सज्जन से उपमा दी है जो नितान्त मौलिक है। 


साधम्षंमूलक अप्रस्तुत योजना : 


सादृश्यमुलक उपमानों के चुनाव मे कवि रूपाकार पर ही अधिक ध्यान 
देसा है परन्तु साधम्यमूलक उपमान भे गुणों पर विशेष ध्यान दिया जाता है | 
उसकी सौच्दर्य दृष्टि अपेक्षाकृत और अधिक गहराई मे प्रविष्ट होती है। मृदु 
मलयसमी र नाथिका के बंग पर विषकेदली के समान लगते हैं, भ्िनवपल्लव, 





१, हेमचन्द्र : छत्वोष्नुशासन, ४ा5७४ ! 
२. सदेशरासक २१, पृ० १५२ । 





२५४ : अपभ्रश मुक्तक काव्य और उसका हिल्दी पर प्रभाव 


कक्षकंठी की धवेनि सभी तो विष धर्मी हो गये है ।* साधम्यंमुलक जलडूर 
का एक उत्कृष्ट उदाहरण 'संदेशरासक' से उद्धृत है-- 

सुन्तारह जिम सह हियउ, पिय उविकिख करेइ । 

विरह हुयासि दहेवि करि, आसाजलि सिचेहद ।* 


सुनार की तरह मेरा हृदय पहले प्रिय की उत्कँठा उत्पन्त करता है फिर विरह 
की अग्नि मे जलाकर आजा के जल से सीचता है । 


प्रभाव-साम्यसूलक अध्रस्तुत : 


साम्यमूलक उपमानों का अन्वेषण नेज्नों की सह्दायता से किया जाता है 
किन्तु प्रभावसाम्य मुलक उपमात ढूँढने में हादिक सचेष्टता आवश्यक होती है। 
सच्चे कवि की सफलता इसी प्रकार के उपमानों की योजवा में है। पथिक ने 
जब यह बताया कि वह खम्भात जा रहा है तो नायिका का विरह एकाएक 
उद्दीप्त हो उठता है क्योकि उसका पति वहीं गया है। कवि नायिका की 
मानसिक प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के लिए जिस अम्रस्तुत की नियोजना 
करता है वह कवित्व की दृष्टि से सशक्त तथा प्रभाव साम्य पर आश्वारित है-- 


एय बयण . आयन्निवि सिधुब्भवयणि 
सप्तिति सासु दीहुन्हउ सलिलुब्भवनयणि । 
तोड़ि करंगुलि करुण सगग्गिर गरिरपसरु 
जालंघरिव समीरि मुंध थरहुरिय चिरू ३। * 


वह चस्धरमुखी, कमलाक्षी सुर्धा से वचन सुनकर दीर्घोष्ण श्वास लेती हुई हाथ 
की छेंगलियाँ तोड़कर गदगद शब्द करती हुई वायु प्रताडित कदली की भाँति 
देर तक थरहराती रही | उछबास तथा सशभ्रंम से उसका गला रुघ गया। 
रोती हुई मुखवाली, कामदेव की बाणों से प्रतिभिन्‍न प्रिय के संयोगकालीन 
सुखों का स्मरण करती हुई उस विरहिंणी ने किचित तिरछी चचल आँखो से 


१. मिउमलय समी रणु अंगहि अट्ठिणवपल्लव विद्या कलयंठीरुत कण्णिहि। 
विसकंदलिसन्तनिह मुद्धह दूसह खणि खणि पाणंतिह मुच्छाभरु अप्यहिं ॥ 
हेमचन्द्र : छत्दोधनुगासन, ७५२१, ए० २२५। 
२. स॒० हजारी प्रसाद हिवेदी एवं विश्वताथ तिपाठी : सन्देशरासक, 
२॥१०८०, १० १७१। 
३- वद्दी २६६- प० १६२ । 


२५६ : अपम्रण मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


ग्नती गनिबे ते रहे छतहें अछत समान । 
अब अलि ये तिथि औन लो परे रहौ तन प्रान । 
प्रभाव-साम्यमुनक : 
रीति काव्य मे प्रभाव-साम्य के आधार पर अप्रस्तुतओं की नियोजना बड़ी 
सुक्ष्म है। बिहारी की गोपी का कृष्ण, के प्रति जो माससिक लगाव था बहू 
पानी में घुले लएण की तरह अविश्ााज्य है 
कीनेहू कोटिक जतन अब कहि काढ़े कौन | 
भो मनमोहन रूप मिलि थानी में को लोव ॥|* 
जिस लोण बिलिज्जद पाणिएह तिम धरिणि लइकच्ित्त | 
समरस जाइ तबबणे जइ पुणु ते सम णित ॥|+ 


प्रतीक योजना : 

अपभ्रंश मुक्तकों में अधिकतर रूढ उपमानों या नवीन उपमानों को 
अग्रस्तुत रूप में अधिकतर उपभेय उपमान दोनो की' उपस्थिति के साथ प्रयोग 
किया गया है । प्रतीक-योजना की दृष्टि से सिद्धों द्वारा रचित मुक्तक ही विशेष 
रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। उनके यहाँ पिद्धों द्वारा प्रयुक्त प्रतीकों में कोई नियम या 
एकरूपता नहीं है । अधिकतर प्रतीकों को किसी न किसी साहश्य के आधार 
पर ही ग्रहण किया गया है । यह साहश्य बाह्य रूप से सर्वत्र स्पष्ट नही है । 


विभिस्तर जाति की चारियों के प्रतीक : 

सिद्धो ने अनेक जाति के स्त्रियों को प्रतीक रूप में ग्रहण किया है। नारी 
को प्रतीक रूप में ग्रहण करने में उनकी मुद्रा, मैथुन की मान्यता प्रतिबिम्बित 
होती है । सिद्ध शबर ने शबसी को नैरात्मा का प्रतीक माना । चूंकि नैरात्मा 
सहक्नलार चक्र के मेरशिखर पर स्थित है और शबरी जाति की स्त्रिया भी 
विन्षय के शिखरों पर रहती है। शबरपाद त्रिधातु की पलंग, या महासुख की 
शय्या पर उस शबरी बाला को पकड़कर रमण करना चाहते हैं । 

१, ब्रिहारी-बोधिती, दो० ५३१॥ 

२, बिहारी -बोधियी, दो० १७७। 

है. संपा० प्रवोध चन्द्र वागवी . चर्यागीति कोष, दोहा ३२, पृ० १८ # 

४. ऊँचा ऊंचा पावत तहि बसइ सवरी बाली । 

मोरमि पीच्छ परहिण सवरी गिवत गुडुजरी 'माली ॥१॥ 
न 


जप ्ः 
तिय धाउ खाट पडिला सबरो महासुख्े सेजि छाइली । 
सवरो भुजज्ध नेरामिण दारी पैम्ह राति पोहाइली ॥३॥ 
बागची' : चर्यामीति कोष, पु० दैरे 
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योगिनी : 


योगी नाम की एक जाति होतो है जिसकी स्द्नी योगिदी है । सिद्ध योगी 
(योग सम्बन्धी) प्रज्ञा को योगिनी भी कहुता है ठाक्ति उससे अधिक से अधिक 
निकटता स्थापित कर सके | 


डोम्बी : 


डोम्बीपा ले अपनी एक चर्ण में गंग्रा-यसुता के बीच से पार कराने वाली 
अवधूतिका नाड़ी के लिए डोम्वी प्रतीक का विधान किया है । एक अन्य चर्या 
में काण्हया ने डोम्बी को परिशुद्धावधृती के प्रतीक रूप मे ग्रहेण करके कई 
प्रतीको को एक झाथ प्रयुक्त किया ।* डोम्बी (डोमिनी) भी अछूत तथा निम्न 
जाति की स्त्री है जिसे अस्पृश्यता के कारण नगर या बस्ती के बाहुर बसने 
दिया जाता है । ब्राह्मण के लड़के उसका स्पर्श बिलकुल नहीं करते। इसी 
सामाजिक तथ्य को प्रतीकार्थ रूप में ग्रहण किया गया है| आहाण लड़का ऐसे 
योगियों का प्रतीक है जो अबोध होने के कारण परिशुद्धा अवधूती का स्पर्श 
करने मे असमर्थ है। काण्हपा कापालिक है अतः वह इस नेरात्म योगिती को 
छू सकता है।* 
मातंगी : 

प्रमत्त मातंगी का भी प्रयोग डोम्बी नैरात्मा के लिए हुआ है। गगा- 


यमुना या ललता रसना नाडियो को छोड़कर अवधूती (मांगी) को ग्रहण 
करना ही महामुद्रा की चिद्धि है । 


चंडाली : 
भुसुक स्वयं बंगाली वतकर वायु रूप अपरिशुद्धा अवधूती को ग्रहण 
करते हैं--- 


१, संपा० प्रवोध्च चन्द्र बागची : चर्यागीति कोष, झ्ुबपद, पृ० १९॥। 
२. गंगा-जउता माझे रे बाहड़ ताई । 
तहि बुड़िली मातज्ञीपोइजा लीले पार करेंइ ॥ 
वागची : चर्या० १४, पृ ४७१! 
३. वही ; चर्या० १०, पृ० ३३ । 
१७ 
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आजि भुसु (कु) बंगाली भइली । 
शणिअ घरिणी उण्डाली लेली ||) 


परम्परा से मुहीत प्रतीक : 


सिद्धो ने बहुत से ऐसे प्रतीकों को ग्रहण किया है जो अनेक दार्शनिक मतों 
में प्रचलित थे। विज्ञानवादी ग्रथों मे जिन अप्रस्तुतों तथा उपमातों के द्वारा 
तथता तथा विज्ञप्ति मात्नता का सिद्धात्त समझाया गया है उनमें से बहुत से 
अप्रस्तुत्त ज्यों का त्यों सिद्धों के साहित्य मे मिलते हैं" उदाहरण के तौर पर 
भुमुकपा द्वारा पयुक्त मरु मरीचिका, भन्धर्व नगरी, रज्जु में सर्प, दपेण मे 
प्रतिबिब, वस्यापुत्र, बालुका का तेल आदि लिये जा सकते है । विज्ञानवादी 
चिन्तन के खण्डन में शंकराचार्य ने ऐसे उपमानों का इस्तेमाल किया है । दर्शन 
के अन्‍य सम्प्रदायों में संसार तथा माया को निदर्शित करने के लिए ऐसे ही 
उपमान भ्रयुक्त हुए हैं । कुछ प्रतीक योगाचार की 'झाण' साधना से प्राप्त किये 
गये हैं । डॉ० धर्मवीर भारती ने इन प्रतीकों के स्रोत का बड़ा विशद तथा 
खोजपूर्ण विवेचन अस्तुत क्रिया है । 


पारियारिक तथा सामाजिक प्रतीक : 


शब्दों की समता के आधार पर कुछ पारिवारिक क्षेत्न से प्रतीको को 
चुना गया जैसे सास, बहु, पडोसी, अतिथि (आवेशी) हाड़ी जआादि। इससे 
एशवास तथा सास और अवधू और वध में शाब्दिक साम्य भी है । 


पशु तया अन्य जीव-जन्तु से सम्बन्धित प्रतीक : 


चूहा, वलद, गयंद, गाय, हरिणी, पिठा, मेड़क, सर्प आदि इस तरह के 
प्रतीक हैं। इन प्रतीकों को धर्म-साम्य के आधार पर चुना गया हैं। वैसे 
सामान्य रूप से यह धर्म साम्यता परिलक्षित नहीं होती । अँधेरी रात का चूहा 
भव में लीन बद्ध अज्ञानी चित्त के प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुआ है ! चुहा आधी 
रात के समय घर में विहार करता है और खाद्य-वस्तुओं को खाता तथा नष्ट 
करता है । चूहे को गृह-स्वामी पकड़ पाता है तो मार डालता है । वैसे उसका 
पकड़ पाता आसान नहीं होता। बद्ध चित्त भी अज्ञानान्धकार मे विचरण 
करता रहता है तंथा रूपादि विषयों मे आसक्त होकर उनका भोग करके अमृत 


१. प्रबोध चन्द्र बागची : चर्यागीति, पृ० ४४ । 
२- डॉ० घरमंवीर भारती : सिद्ध साहित्य पृ० २७७ । 


लपशभ्रण मुकतक काव्य में भाव व्यंजना तथा उसका हिन्दी पर अभाव : रश्दई 


तत्व को दूषित बना देता है । योगी जो देहु रूपी घर का स्वामी है साधना 
से इस चित्त की गतियों को नष्ट कर देता है । चूद्े तथा चित्त मे इसी समानता 
के कारण चूहे को चित्त के प्रतीक रूप में भ्रहण किया गया ।" वित्त को हरिण 
भी कहा गया है जो अपने भोलेपन तथा अज्ञान के कारण कालपाश में आसानी 
से उलझ जाता है ।* यही चित्त जब विययों से मुक्त हो जाता है वो इसमें 
अपूर्न शक्ति आ जाती है। यह महासुख रूपी कमल चक्र मे प्रवेश करके 
भहारस का पात करने लगता है। कवि इस सुक्त मन के लिए मत्त जजेन्द्र का 
रूपक चुनता है जो उसकी शक्ति तथा कमल के साथ उसके सहज संद॑ध को 
द्योतित करता है। बलद, घड़ियाल, कच्छपी, गाय, पिटा आदि का प्रयोग 
विरोधमूलक धर्मों पर आधारित होने के कारण चमत्कारिक अधिक है ॥ वलद, 
दुलि, कुम्भीर (धड़ियाल) ऐसे शब्द है जो दृयर्थेंक भी हैं--वलद-बस देनेवाला, 
अल, कुम्मीर, कुम्भक योग में निष्णात तथा घडियाल, दुलि-दयाकार जिसमें 
लीन हो जाय ऐसा कमल । 


संगीत तथा वाद्य सम्बन्धी प्रतीक ६ 


चर्या १७ में वीणापा ने वीणा' के प्रतोक को ग्रहण किया है, थह कहते हैं 
कि उन्होंने एक नये किस्म की वीणा बनायी है। इस वीणा में क्रय तुभ्बी है 
और शशि तन्‍त्री है । अधधूती दण्डी है जो बिना आहत हुए ही ध्वति उत्पन्न 
करती है । इस ध्वनि को सुनकर आली और काली नामक गजेन्द्र समरस में 
प्रवेश करते हैँ । साधक नृत्य करता है और योगिनी गाती है । यही बुद्ध का 
नाटक हैं। वीणा हेरक वीणा के रूप में कल्पित की गयी है । 


व्यावंसाथिक प्रतीक : 

शान्तिपा चित को अणु से भी अशुतर करते के लिए कपास घुनने के रूपक 
का प्रयोग करते है । 
सामास्य-जन-जीवन से गृद्दीत प्रतोक : 


सिद्धों मे बहुत से लोग समाज के साधारण वर्ग से सम्बन्धित थे । इसी- 
लिए उन्होंने बहुत से प्रतीकों तथा अप्रस्तुतों का चयन सामान्य जीवन से 
किया | सास के सो जाते पर प्रणय अभिसार के लिए जाने की प्रक्रिया 


पृ. प्रयोधचन्द्र बागची : चर्यागीति कौष, चर्या २१, पु० ७१॥ 
२. वह्दी, चर्या ६, पू० पैदे ३ 


२६० : अपन्रंश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


तत्कालीन सामन्‍्ती पारिवारिक मर्यादा से ग्रहण की गई हैं । शतरज का खेल, 
नौका, घाट, पुल, लकडी चीरवा, रुई धुतना, आदि सामान्य जीवन से ही 
चुने गये है । मच्य-विक्रेता नारी जिसे अवधुती का प्रतीक माना गया है तत्कालीन 
समाज की ही देन है । प्रतीक योजना अपभ्रश मुक्तक काव्य के अन्तर्गत सिद्धो 
के काव्य मे जितनी विस्तृत है उतनी ही सन्‍्त काव्य मे भी ॥ 


शरीर के लिए : 


तस्वर, देवालय, नगरी नौका आदि अप्रस्तुतों का प्रयोग अपभ्रंश तथा 
हिन्दी मे समन रूप से हुआ है | कुछ उदाहरण प्रस्तुत है-- 
काआ तस्अर पथ वि डाल- चर्या ० १ 
तरुबर एक अनब्ते डार साखा पुहुप पत्र रस भरीआ ॥7 
हत्थ अहुटंठ जु देवलि, तहि पिच सतु घुणेइ । 
कबीर देवल हि पडया, ईद भई सवार |! 


तरुवर को सहज तत्त्व तथा सृष्टि विस्तार के प्रतीक रूप मे भी ग्रहण किया 
गया है। जैसे- 


सहन महातरु फरिए तेलोए---चर्या ४३ 
सहज सुन्ि इक्ु बिरवा उपजा घरती जल हब सोखिआ ।* 


मन के लिए : 


करहा, मूपक, सेढ़क, बेल, मृग, कपास, आदि उपमानों तथा प्रतीकों को 
जैन (करहा, मृग, गज) सिद्ध तथा हिन्दी के सतत कवियों ने समाव रूप से 
अपनाया है ! जैसे--- 
एमइ करहा पेवखु सहि विभरित्ष भहु पडिहाइ ।४ 
न्यूति जिमाउं अपनो करहा, छार सुनिस की डारी रे ।।४ 
सन करहा भव बनि मा चरइ तदि विष बेल्लरी बहुत । 


तर्या २१ मे मूषक मत का चित्रण मिलता है। कबीर ने भी “मूसा' का प्रयोग 
इसी अर्थ में किया है--- 


१ सन्त कबीर, पृ० १८१ | 

२. सन्त कबीर, पृ० पृ८१ | 

रे. स० राहुल साकृत्यायन : दोहा कोश, पृ० १४ । 
सुन्दरदास * कबीर-ग्रथावली पृ० १४७ ॥ 


अपभ्रश भुवतक काव्य का शिर्प विधात और उसका हिंनदी पर प्रभाव २६१ 
मुखा बैठ चाति में लारे सरंपणि खाई 
हंस: 


चित्त, पवन, बाण के लिए हंस का रूपक अपन्वंग तथा हिन्दी मे बहुत 
प्रिय रहा । शुद्धात्मा के लिए श्वेत हस बड़ा उपयुक्‍त उपमान है भोी--- 


णिय सणि णिल्मलि णाणियहु शिवसई देउ अणाह ॥ 

हँसा सरबरि खीण जिय मसहु एहुड पडिहाइ।* 

कहै कबीर स्वासी सुख सागर हंर्साह हंस मिलाहुगें 
अन्य रूपको तथा प्रतीकों मे अज्ञानी के लिए अच्धचा व्यक्ति इडा पिगला के लिए 
गंगा यथुता देह स्थित चक्को के लिए कमल, वासतात्मक मन के लिए चोर, 
माया के लिए ननद, वज्ञ कपाट के लिए दशमस द्वार, इन्द्रियों के लिए गाय, 
मन के लिए बैल, कूंडलिनी के लिए भुंजग, माया के लिए हरिणी, ज्ञान के 
हरिण मांस, शून्य ज्ञान के लिए सोना आदि का प्रयोग सिद्धो तथा सन्तों में 
समान रूप परिलक्षित होते हैं । 


आंब्द-साधना ; 


अपभ्रंश मुक्तक अधिकतर अक्त्षिस है तथा भावों को बिता किसी शब्द 
जाल के व्यक्त करने में समर्थ हैं। मामिक बचनो में मास्दीयता का आप्रह बहुत 
कम है। शब्द-लग तथा सौन्दर्य की वृद्धि के लिए हृश्व को दीर्ष और दीघे को 
कुश्व कर दिया गया है । जैसे प्रवास को पावास, सहुआर का साहार झाल' को 
झल कहीं-कहीं साधारण व्यंजन को द्वित्व बता दिया गया--पुसार को तुस्सारः 


हुउ किय णिससाहार पहिय साहार बन + 


अपपंश मुक्तककारों को शब्द-शक्ति की भी पुरी पहचान थी। उन्होंने शब्दों के 
अभिधात्मक प्रयोग में ही सौन्दयं तथा आकर्षण उत्पत्न किया गया है। कथन की 
विशेष भंगिम! ही उन शब्दों में तया भाव भर देती है। पसंदेश-रासक' की 
नायिका अपने प्रियतस को खल, पापी, शबर, कापालिक आदि शब्दो से संबोधित 
करती है। इन संबोधनों में नायिका का खीझ भरा प्यार आवेष्टित है । विरहिणी 
मामिका कहती है कि जिसे लोगो ने शरूठा नाम दे रखा है वहु अशोक (शोक 


१. वहीं, पृ० १४१ । 
२. परमात्म प्रकाश--अ्रथम महाधिकार, पृ० १२२३ ॥। 


२६२ : अपभ्रंश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


इहित करनेवाला) आधे क्षण भी शोक नहीं हरता। कन्दपें दर्प पूर्व अंगो को 
संतप्त करता है । सहकार (सद्दायता करनेवाला) अंग्रो को सहारा तही देता--« 
शब्द थोजना में नाद सौन्दर्य भी समाहित हो गया है-- 


जसु नामु अलिक्कड कहडई लोड 

णहु हर॒इ खणद्ध असोड सोड । 

फंदप्पि. दृष्पि सतविय  अंगि 

सांहार णाहु ण सहार भेंगि ॥" 
बिम्ब-योजना : 

बिम्ब अपेक्षाकृत आधुनिक आलोचना का शब्द है जो पाश्चात्य काव्य- 

समीक्षा के 7788० (इमेज) का अनुवाद है। प्राचीत काव्यो मे बिम्बों का 
विधान तो पाया जाता है परन्तु काव्य-शास्त्रीय ग्रंथो मे इसे इस नाम से ग्रहण 
नहीं किया गया इसके लिए उपमा, रूपक आदि शब्द ही प्रचलित थे । मनो- 
वैज्ञानिकों सेबिम्ब पर बड़े विस्तार से विचार किया है । थार्नंडिक ने विम्ब को 
वस्तुओं, गुणों और दशाओं का अनुभव माना है जो उपस्थित नहीं है ।* किन्तु 
काब्यात्मक बिम्बों मे साधारणत: ऐसा ज्ञात होंता है कि ये शब्दों द्वारा निर्मित 
चित्र हैं। किसी रूपक तथा उपमा द्वारा ऐसे शब्द-चित्न विभित किये जा सकते 
हैं। ऐसे शब्दों अथवा पंक्तियों द्वारा भी शब्दों के ये चित्न «मिभित होते है जो 
बाह्य स्तर पर मात्र वर्णनात्मक प्रतीत होते है ।? काव्य-बिम्ब की परिभाषा इस 
प्रकार दी जा सकती है 'काव्यात्मक बिम्ब अदम्य भावना सम्पृक्त ऐसे शब्द 
चित्र है जिनसे ऐच्द्रिक ऐश्वयं निहित है और जिनके प्रभाव स्वरूप आमन्द की 
उत्पत्ति होती है * स्केल्टत ने अपनी पुस्तक दी पोइटिक पैटने' में बिम्बो 
का बड़ा विस्तृत विवेचन किया है।इस विस्तृत विवेचन से स्पष्ट है 'काव्या- 
त्मक बिम्बो की परिधि में उपमा तथा रूपक स्वतः समाहित है।" बिम्ब 
योजना का एक उदाहरण दर्शनीय है--- 


१- स० हजारी प्रसाद हिवेदी एवं विश्वताथ तिपाठी : संदेश रासक / 
३१२११ ॥ 

२. थार्नंडिक : एलीमेल्द्स आफ सायक्लोजी--पू ० ४७३ । 

३. प्रो० अखौरी ब्रजनन्दन : काव्यात्मक वि पृ० ५५ | 

४. वही, पृ० ५६ । 

२. काव्यात्मक बिम्ब, पु० छ८द | 
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निशाकर विरही जनों को भय उत्पन्न करता है! चन्द्रमा से भय होना 
यह लोकमान्य सत्य नहीं प्रतीत होता । कवि मत्तमातंग के विजू भित का बिंब 
उस्तुत करता है । वह मत्तमातंग के पूरे चित्र को चन्द्रमा पर आरोपित कर देता 
है ताकि बिबात्मक अस्पष्टता समाप्त हो जाय--- 


परयडिअलंछुणसय लेहिण उल्लासिश करदंडिण ताराहरणिण निसिअरिण ! 
उशभ्ष नीघंकिण भ विरहिणि जणहु जणिज्जद असमु सत्तमायंगविशृभिद्ण ।।* 


प्रिय के विरह में मायिका की दा को व्यंजित करने के लिए एक कापालिनी 
का विंम्ब नियोजित किया गया--- 


तुप समरंत समाहि सोहु विसमद्ठियउ 
तहि खणि खुबइ कवालु न वाम करदिदयज । 
सिज्जञासणस न पिल्हेंड खण खदग लग 
कावालिय काबालिण तुप विरहेण किय ॥* 


कवि का उद्देश्य प्रेम की अवन्यता दिखाना था। नायिका खीक्षकर उसे 
कायालिक कहती है लेकित वह अपने को भी कापालिनी के रूप में देखती हैँ । 
यहाँ दो चित्न स्पष्ट है एक हाथ पर शिर रखे चारपाई पर एक करवट चुपचाप 
लेटी नायिका का है दूसरा हाथ में खोपही लिए सिद्धासत पर समाधिस्थ बैठी 
कापालिनी । दूसरे बिम्ब को पहले पर आरोपित किया गया है क्योकि कापालिक 
की प्रियतसा था पत्नी कायालिती ही हो सकती है अन्य नही। हर स्थिति में 
प्रेम की एकरूपता, तत्लीनता लक्षित करने के साथ-साथ ताबिका की दशा 
का चित्र प्रस्तुत करते में यहाँ दूसरे बिम्ब का विधान हुआ है । इसी तरह 
प/वस के चितक्षण मे कवि ने एक धवर्लागी वासक सज्जा, निमीलित नेत्ोों वाली, 
कौस्तुभ दस्त से आच्छादित समाग्रम के लिए. उत्कठित सिहरती हुईं नायिका 
का धिम्ब प्रस्तुत किया है।* चूँकि पावस का संपूर्ण वातावरण मूर्तत 
तथा चाघुष-त्यक्ष है, चायिका के रूप मे प्रथ्वी को देखना, श्लेब के द्वारा 
दूसरे चित्र का विधान कवि के जंगारिक दृष्टि का परिचय देता है । विरहिणी 





१, हेमबन्द्र : छत्दोउतुशायत ७५६१) ) 

२. सं० हुजारी प्रसाद द्विवेदी एवं विश्वनाथ तिपाठी : संदैशरासक 
शं८६ । 

३. वही--२।१४३ । 
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नायिका जब पृथ्वी रूपी नायिका को अपने प्रिय से मिलते देखती है तो उसे 
'करतमी ई््या होती, और अपने दुर्भाग्य पर कितनी चिन्ता । इन भावों कौ 
ब्यंजना पावस को परम्परित ढग से विरह-एह्ीपक रूप म॑ चित्नित करके महीं 
किया जा सकता था । कवि तायिका के मुख और कदरीबन्ध की सौन्द्यातृभूति 
को रुपाधित करने के लिए शशि और राहु के मल्‍्ल युद्ध का एक बिम्ब योजित 
करता है किन्तु श्रमर कुल की तरह काले-काले बालों के लिए अरभृत्त की 
मूत्त' में कल्नना करके ऐसी बिम्ब योजना की गयी जो सीन्दर्यान्मिष मे 
सफल है-- 

भुह-कबरि-वन्ध तहे सोह धर्राह। 

सल जुज्मु ससि राहु कर्राह | 

तहे सहाँह कुरल भमर उल तुलिआ । 

न तिमर डिक्मा : क्रीडस्ति भिलिता : 


विरहिणी नायिका प्रिय के विरह मे किलकत्ती हुई थक गई जैसे थोड़े जल में 
छटपटाती मछली । छटपटातवी मछली के विम्ब से नायिका की वेचैनी, तड़फा- 
डाहट, व्यग्नता, अस्थिरता स्पष्ट हो जाती है 


पिड हुँ थविकय सबलु विणु सुह विहराग्पि किलंत । 
शोडइ जलि जिम सच्छलिय ततलोबल्लि करंत ॥ 


बिता अलंझार की सहायता के अनेक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग करके अपभ्रश 
कवियों ने पूर्ण स्थिति का चित्र श्रस्तुत कर दिया है । उसे भी विंब योजना का 
एक ढंग माना जा सेकेता है--जैसे गर्जतशील घन मर्देल के समान बजते हैं 
ममतल में नवीन चंचल बिजली नृत्य करती है | मयूर गाते हैं। इस संगीत से 
पावम्त लक्ष्मी युवकों के मन को आकुल कर तेती है-- 


घज्जहि गज्जिश्वण झुदल धर्च्चाह 
नह॒यलअंगणि लव चंचल विज्जुल । 
भायहिं सिहि इअ सबीक्षउ पाउथ लब्छिहि 
करइ . जुबाणह मण आउल ॥* 


रन कि टन मम 
१. हेमचन्द्र : अपभ्रंश व्याकरण पृ० ३८ । 
२. हेमचन्द्र : छन्दोज्नुशासन ७४३८१ ॥ 
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चर्यापदों में आन्तरिक साधना तथा अमृरत्त भावों को सूरत्त विबो द्वारा समझाया 
गया है। नाव, चूहा, वीणा वादन, हाथी, हिरण आदि प्रतीको को विस्तृत 
रूप से चित्नित करते हुए विष विधान किया गया । चर्या ३ में कान्‍्ह कहते है 
कि उन्होंने लिशरणो की नाव बयाया और आठ दिव्य शक्तियों पर अधिकार 
कर लिया | मध्य सागर की अतेक तरमों को सहते उन्होने भवसागर पार कर 
लिया । पांच तथागत ही पतवार है और चित्त कर्णध्वार है शुन्यता मार्ग है। 
इस प्रकार उन्होने करुणा रूपी द्वीप को प्रस्धान किया ।* 


इसी तरह का बिब विधान सरह द्वाय रचित चर्या ३८ डोम्बी रखित 
चर्या १४ में पाया जाता है। कम्बलपाद करुणा रूपी नाव में सोम भरकर एक 
व्यापारिक नौका का बिंब प्रस्तुत करते है | साधम्य॑ के आवार पर चूद्दे के 
ऋूप में चंचल चित्त की समस्त वृत्तियों को कल्पित करके अदृश्य तथा अख्त्ते 
चित्त जो भावना मात्र है को रूपायित करने में सिद्ध-कवि सिद्धहस्त दिखाई 
देते है ।* वीणापा ने वीणा के त्रिंब द्वारा ध्वनि, तृत्य, गीत आदि के साथ 
बुद्ध नाठक का चित्र साकार कर दिया है।* चर्यापदों मे अधिकाशतः प्रतीको 
को शब्द रूप में हीं नहीं ग्रहण किया गया है बल्कि उनको गति तथा 
सजीवता प्रदान की गयी है । 


हिन्दी के भक्तिकाव्य मे ठीक इसी तरह के मूत्त बिबों के विधान के द्वारा 
अमूर्ता भावों को मूत्त किया गया हैं । कवीर शराब वितरक नारी शुण्डिनी 
को न ग्रहण करके शराब (महारस) निर्माण को भी जिव रूप में वर्णित करते 
हैं; ऊन्होने मृग को पंचेन्द्रियों के रूप में ग्रहण करके उन्हे शरीर रूपी खेत को 
छबाड़ने वाले रस लोभी के रूप मे बणित' किया । 


जतन बिन मुगनि खेत उजारे । 
दारे दरत नहीं नस बासुरि, विडरत नहीं बिजारे ४ 
अपने-अपने रस के लोगी करतब न्‍्यारे-न्यारे । 
अति अतिमाव बदत नहीं काहू बहुत लोग पति हारे ॥ 
१. प्रवोधचल्द बागची * च्यागीति' कोष, चर्या १३ | 
२ प्रबोधचन्द्र बागची - चर्याग्रीति कोष, चर्या २१॥ 
३. वही, घर्या १७ । 
४. सं० माताप्रसाद युप्त : कबीर ग्रंथावली, १० २३४ । 


२६६ : अपन्लंश सुकतक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


बुधि मेरी किरषी पुरु घेरो विभुका आखिर दोइ रखवारे । 
कहे कथीर अब ख़ान न वैहूँ बरिया भली संभारे ॥१ 


कबीर के काब्य में सिद्धों द्वारा प्रयुक्त समस्त बिबों का किसी व किसी रूप में 
अवतरण हुआ है किस्तु उन्होने बहुत से नये बिम्बों का भी सृजन किया है-- 


घंतो धाई आई ज्ञान की आँधी रे 
झाम की ठाटी सबे उड़ानी साया रहे न बाँधी रे ॥ 


आत्माराम को/हिंडोलना पर झुलाते है। वह प्रेम भक्ति का हिंडोला हैं । 
चंद्र और सूर्य उसके दो खम्भे है उसकी डोरी बंकनाल के भीतर स्थित चक्र 
वाड़ी है |) द् 


रीति तथा भक्तिकाव्य में रूपक तथा उपमा के माध्यम से बिब विधान 
किया गया है। रूप-बर्णन के चित्र को प्रस्तुत करने के लिए बिहारी ने जल 
चादर का बिब प्रस्तुत किया है--- 


सहज सेस पंचतोरिया पहिरत अति छवि होति। 
जलचादर के दीप लौं, जगमगाति तन-ज्योति । 


तववधू के आलिगन के लिए उत्पुक नायक की गोद से वह निकल भागती है । 
तायक उसे बार-बार पकड़ने की चेष्टा करता है। देव ने इसके लिए पारे की 
मोती का बिंब प्रस्तुत किया जो छूमे का प्रथत्त करते पर बिखर जाता है-- 


चीकने चलेई जात अंग लगे अंगिरात गाढ़े ग्रहे ठहराति गढ़ हल ढरति है। 
विप्तल विलास लखच्ावति लला को चितै रोचत इते को और उतही सरति है ।' 


गोपी ले कृष्ण के झूप-छवि को जब से निहारा उसके नेत्न कृष्ण क्रे प्रति 
विशेष स्नेह हो जाते के कारण आँसू से भरे रहते हैं और उनमें से पदा आँसू 
ढलकते रहते है। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है । कवि इसके लिए रहूट 
घरी का त्रिंब प्रयुक्त करता है जो बिलकुल मौलिक है--- 


१. वहीं, पृ० रे७डे । 

२. माताप्रसाद गुप्त : कबीर ग्रंथावली, ए० १४४ । 
३. वही, पृ० १४५ । 

४. बिहारी रत्वाकर, दो० स० ३४० । 

५. देव : अष्टयाम, छ० #, पृ० ३६ । 
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हरि छवि जल जब ते परें, तब नें छितु बिछुरे न । 
भरत ठरत बूंड़त तरत, रहदधरी लो मेन ॥ 
अपश्रृश के कवियों ने शरद तथा पावस के चिद्वण में लक्ष्मी का बिम्ब विधान 
किया तथा केशवदास ने वर्षा को हर्षित कालिका के रूप में देखा ! एक तरफ 
वर्षा ऋतु दूसरी तरफ कालिका दोनो का अलग-अलग चित्त विधान होने के 
कारण दोहरी बिब योजना स्पष्ट हो जाती है--- 
भौहेँ सुर चाप चाहू प्रभुद्चित पयोधर, 
भूषय जराय जोति तड़ित रलाई है ॥। 
दूरि करी सुख मुख सुखमा ससो को नेन 
असल कमल दल दलित निकाई है। 
न हु न 
रन रण ञः 
अंबर बलित मति मोह नोलकण्ठ जू को, 
कालिका कि बरधा हरषि हिय आई है ॥१८॥* 
सन संसार में इधर-उधर भटकता रहता है किन्तु वह तृप्त नही होता उसकी 
तृष्णा संसारिक विषय वासनाओ से बुझती नही है । कवि इसके लिए मृग-जल 
का भिंब प्रस्तुत करता है । मृग कल्पना मात्र से जल की तलाश में रहता है 
मन भी धरम में विलास का अनुभव करता है वहू अस्थायित्व तथा क्षणिकता 
स्वप्त धुख से सिद्ध की गयी ।* 
सिद्धो ने भी मृग-जल तथा स्वप्त को जिंब रूप में ग्रहण किया। दोदों में पर्याप्त 
साम्य है। सुर्दर ने एक हारी का रूप-चित्र सघव वन मानकर अस्तुत किया हैं 
जो कवि के विराम-पूर्ण अनुभवों को अभिव्यक्त करता है! लौकिक कंति एक 
नारी को सुख का सार समझता है परन्तु विरागी भवंत राक्षसी-- 
कामिनी की तनु सानु कहिये सघल घन | 
बहाँ कोऊ जाय सो ठौ भूले ही परतु है । 
कुजर है गति कटि केहरी को भय जामें । 
बेनी काली नामिनीऊ फन कू घरतु है । 
कुच हैं पहार जहाँ काम चोर रहे तहाँ। 
साधि के कठाच्छ बान प्रान कू' हरतु है । 


१. रीतिकाव्य नवनीत, कविध्रिया, पुृ० १४ । 
२. हिंदी के कवि और काव्य-भाग २, दोड़, पृ० 4५१ | 
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सुन्दर कहुत एक और डर जामें आती | 
राज्छ्सी बदन खाँउ ख़ॉउ हो फरतु है ।* 


रीति कवि विहारी ने अनेक क्रियाओं के प्रयोग के द्वारा भी चिंत्न योजना 
करके बिब-विधान करने का स्तुत्य प्रयास किया है-- 


कहुत, नटत, रीक्त, खिफात, मिलत, खिलत, लजियात | 
भरे झोत्त मा करत है नेनंन ही सब बात ॥* 


अपभ्रंश मुक्तकों का छत्द विधान : 


दोहा--उपलब्ध मुक्तकों में दोहा छन्द का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है । यह 
अपभ्रण का निजी छन्द है । परम्परा की दृष्टि से यह पर्याप्त प्राचीन है, सबसे 
प्राचीन प्राकृत दोह्य विक्रमोंवंशीयमु' के चतुर्थ अक मे मित्रता है ।) आचार्य 
हजारी प्रसाद हिवेदी ने इंस छन्‍्द के विषय मे लिखा है--दोहा बहु पहला 
उत्द है जिसमे तुक मिलाने का प्रयत्न हुआ और आगे चलकर एक भी अपप्रश- 
कविता सही लिखी गई जिसमें तुक मिलाने की प्रथा न हो ।* दोहा छन्द बैसे 
पाठ्य छत्द हैं प्रत्तु इसकी गेयता के भी प्रमाण उपलब्ध होते हैं । ये प्रमाण 
बौद्ध परम्परा तक ही सीमित है | साधना-माला मे बुद्ध-कपाल की साधना मे 
चार दोहों की एक वज गीति का उदाहरण मिलता है ।“ ट्लेमचन्द्र की साक्षी 
के अनुसार संस्कृत में भी दोहे का प्रयोग होता था कही-कही दोहे के लिए 
गाथा का भी नाम दे दिया गया है। 'साध्नतमाला' में एक दोहे के सम्बन्ध मे 
इयंयगाथा च समस्त” कहा गया। प्राकृत पैगलम के अनुसार इसके विषम 
चरणी में तेरह और समचरणो में ग्यारह मात्राये निबद्ध होती हैं । तुक व्यवस्था 
समचरणों में ही होती है । 'प्राकृत पैगलम' में इनकी मात्रिक गण व्यवस्था 
विषम चरणों में ६---४--३ और समचरणों मे ६+ ४--१ मानती गई है । 
इस प्रकार दोहा के ससपादांत में लधु पाया जाता है तथा इसके पूर्व का 


१. हिन्दी के कवि और काव्य : भाग २--सुन्दरदास, पृ० १२० । 

'२. रीतिकाव्य-तवतीत--बविहारी-सतसई, दो० २३, पूृ० ३४ ॥ 

३. डॉ० धर्मवीर भारती - सिद्ध साहित्य, पृ० २६३ । 

४. डॉ० हजारी प्रत्नाद द्विवेदी : हिन्दी साहित्य का आदिकाल, पू७ ढेरे। 
2. साध॑त्तमाला, पृ० ५०१ । 

६. हेमचन्द्र : छत्दोउ्नुशासन, ६ “० की बृत्ति। 
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चतुष्कल सदा गुर्ब॑त होता हैं। इससे यह स्पष्ठ है कि दोहा के सम्वरण 
जगणात (। ६ ।) भा तगणात (5 53) होने चाहिए । इस दोनो भेदों मे जगणात 
समपाद चाले अधिक दोहे प्रयुक्त हुए उ। 'प्राकृत-पैगलम' से ऐसे दोह़ी की 
चाडान कहा है जिनके विषम चरणों को शुरुआत में (। 5॥) पाय जाब ६ 
दृह का सर्वत्रयम उल्लेख करते हुए नदिताइय दोहा के पादांत लघु ख्वनियों 


को गुरु सानकर इसमें १४, १२, १४, १२ मात्ायें सानते हैं ।* उन्होने दोहा 
के दो भेदो को निर्दिष्ट किया ।* 


(१) उबदूहा--१३, १२, ९३, १२ | 
(२) अवदृहा ---१२, १४, १२, १४ । 


स्वभंभू ते दोहा के इन्ही भेददो का उल्लेख किया है ।ई डॉ० भोलाशंकर व्यास 
ने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि ऐसा जाने पड़ता हैं किल्‍अपभ्रंश छंद-शास्त्री- 
नंदिताढय, स्वयंभू, हँमचन्द्र और राजशेखर “दोहक' का लक्ष्य वही मानते हैं 
पर लक्षण में भेद मानते हैं। पादस्थ विकल्पेन वाले नियम की थे 'दोधक' के 
सभ्यन्ध में भी लागू करते है जो बाद के छंद शास्द्विणे को मान्य नही रहा ।४ 
कवि दर्षणकार ने इस पुराती लक्षण परम्परा को छोड़कर दोहा का नया लक्षण 
निर्धारित किया | पादांत लघु को एकमात्तिक गिनकर दोहुअ का लक्षण १३, 
११, १३, ११ मांत्रा दिया। डॉ० सुकुमार सेन ने वज्ष गीतिये को छन्द 
सोजना १३, १२ माताओं की बताई जो नदिताढूय के उददृह्या के समान है ६ 
आएंदा ने अपने हर छन्द में अपने नाम को जोड़ दिया जिससे छः मात्ायें बढ़ 
गयी हैं । उन्होंने इसका नाम हिंदोला छल्द दिया हैं। परन्तु यदि नाम को 
निकाल दिया जाय तो दोहा छन्‍्द ही ठहरता है! सध्ययुमीन हिन्दी मुक्तक 
काव्य मे दोहा बहुत प्रचलित तथा शोकप्रिय छत्द रहा। हिन्दी में प्रमुख रूप 
से १३, ११ मात्ावाले दोहे ही प्रयुक्त हुए हैं । 


कबीर, तुलसी, जायसी ने ऐसे दोहों का भी प्रयोग किया है जिनमें १३ 
मात्रा के स्थान पर १२ सातायें मिलती हैं। हिन्दी के कुछ विद्वानों ने इसे 


१. वही, १'८४ । 

२. नंदितादुय : गाथा लक्षण पद ८७ | 

३. वही, पद ८४ । 

७, स्वयं : स्वयं श्रु-छन्‍्दस ४. ७, ४. १०, ४- १२१) 

४. सं० भोलाशंकर व्याय : प्राक्ृत-पैगलम, भाग रे, पु० श४्ध४५ । 


दे 
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गलत प्रयोग मानकर सनन्‍्तोष कर लिया । किन्तु अपभ्रंश में दोहे के अनेक रूप 
प्रचलित थे । इन अनेक भेदों में १२, ११, १२, ११ मात्रा वाला दोहा भी 
पाया जाता है । दोहें में सैद्धान्तिक विवेचन तथा हर प्रकार का वर्णन संभव 
है। यद्यपि यह सभी रसो के लिए उपयुक्त है परन्तु वीररस तथा सहयोगी' 
रसो की अपेक्षा कोमल रस इसमें अधिक निखरते हैं । 


सोरढा : 


यहू अधंसम् चतुष्पदी छन्द है जो दोहे के समचरणो को विषम तथा विषम- 
चरणों को सम कर देते से बनता है । सोरठा का उदाहरण देखिये---- 


सेतु पीठ | एतथु सइ भमइ परिदठओं | 
देहा सरसिआ' तित्य ॥ मइ सुह भणण दिदुठभों |" 


हिन्दी मुक्तको में दोहो के बीच-बीच में इस' छन्‍्द का प्रयोग मिलता है । 


उललाला : 


उललाला में १४, १३ की यति से कुल २८ माताये होती है। 'प्राकृत 
पैगलम में इसका स्वतन्त्न उल्लेख न होकर छप्पय के साथ हुआ है ।* उदाहरण 
इस तरह से है--- 


दुक्ल दिवाअर अत्य विजाई उदठइ ताराबह सुक्क । 
द्विपदी : 


अपभ्रंश में ट्विषदी शब्द ध्रारस्भ में किसी छंद विशेष के लिए प्रयुक्त नही 
होता था बल्कि यह कुछ छन्दों की सामान्य संज्ञा थी जिनके दोनों पादो मे 
समान मात्रायें होती थी । स्वयंभू तथा हेमचन्द्र ने कुल मिलाकर ७२ ट्विपदियों 
की गणना की है। 'प्राकृत-पैगलस्‌' मे एक ही प्रकार की ट्विंपदी का उल्लेख 
मिलता है। इस द्विपदी की गण व्यवस्था ६--५०८ ४--5७-पट्कुल पाच 
चतुष्कल तथा गुरु। इसमें कूल २८ मातायें हैं। वैसे यह चार पादो का छन्द 
साया जाता है कित्तु भायाणी जी के अनुसार अपक्रश महाकाव्यों में किसी 
सन्धि के प्रारभिक स्थलों पर यह दो ही चरणों की होती थी और गीतात्मक 

१. सं» भोलाशंकर व्यास : प्राकृत-पैंगलम-१.१७१ । 

२. सं० भोलाश्ंकर व्यास : प्राकृत पैगलम १. १०५ । 
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रचताओं में चार चरणों की होती थी।? ्राकृत-वैगलम्‌! मे भी उदाहरण 
स्वरूप दो ही पदो को प्रस्तुत किया गया है--- 

दाणब देव बेवि दुब्कंतत गिरिवर सिहर कंपिओ | 

हुआ गर्भ पात्र भाज उद्ग तउ घूलिहि गण झंपिओो | 


२८ मात्रा वाली द्विपदी का प्रयोग हिन्दी भे कम पाया जाता है। भिखारीदास 
में द्विपदी के स्थान पर दोवै का प्रयोग किया है । 


पादाकुलक . 


यह समचतुष्पदी छंद है। इसके प्रत्येक चरण में १६ मात्ायें पाई जाती 
हैं। 'प्राकृत पैंगलम्‌' भे लघु, गुरु तथा मात्रिक गण-व्यवस्था की कोई पाबरदी 
नहीं निर्दिष्ट की गयी है । उदाहरण देखिये--- 
एककुण किज्जद तन्तण मनन्‍्त। 
णिञ्ष घरिण लइ केलि करन्त ॥। 
णिअ धरे घरिणी जाव ण॑ सज्जई । 
ताव कि पत्चंवष्ण विहुरिज्जइ | 
भध्यकालीन' कविता में पादाकुलक के लक्षण में परिवर्तत का उल्लेख मिलता 
है। चरणान्त मे दो भुरुओं की व्यवस्था आवश्यक मानी जाने लगी | इसका 
उल्लेख फेशवदास की छत्दमाला में मिलता है ४ 
बहुबनवारी सोभित भारी | तपम्य लेखी गृहपति देखी । 
सुभ सर सोभे भुनिमन लोभें। सरसि फूले अतिरस भूलें ॥- 
इसमे तुक एक नहीं है । डा० भोलाशंकर व्यास के अनुसार कबीर की रमैनियों 
जायसी और तुलसी की चौपाइयों मे आगे चलकर हिन्दी काव्य परंपरा में 


पादाकुलक की स्वतन्त्त पत्ता खो गई है। वह हिन्दी के प्रसिद्ध छ॑द चौपाई में 
घुलमिल गया ।* 


रासक : 
यह २१ मात्रा वाला छन्द है । छन्‍्दोध्तुशासन के अनुसार इसमें १८--॥॥ 


१. सं० मुनि जिनविजय, हरिवल्लभ भाषाणी : संदेश रासक-सीटर्स । 
२. सं० भोलाशंकर व्यास ; प्राकृत पैगलमझ, १. १२५ । 

३. छत्दसाला २'३५। 

छू सं० भोलाशंकर व्यास  प्राकृत पैंगतम्‌ भाग २ प्ृ० ४२७ ! 


श७२ ; अपभ्रश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


(निगण) की व्यवस्था होती हैं । यत्ति ९४ पर होती है !* कवि-दर्पण में रासक 
के २३ मात्राभों का विधान है! कवि दर्पभकार ने २१ माता वाले छत्द को 
रासवलय (६--४--६--५) कहा है ।* छन्‍्दोष्नुशसन में भी २१ माता 
से युक्त रास वलय का उल्लेख है।* संदेशरासक टिप्पनक व्याख्या में रासक 
क्या भहाणउ की एकता स्थापित की हैं। डॉ> भायाणी ने भी इसे स्वीकार 
किया है। ठिप्पनक में इसे चार पदों तथ्य कुल ४४ साज्षाओं वाला सासा गया 
है । इसमें पाच मात्ताओ के गण का व्यवहार वर्जित है ।* पंवेशरासक' मे 
इस छत्दे का बहुत प्रयोग हुआ है| हिन्दी मुक्तक काव्य में यह अधिक लोक- 
प्रिय वहीं रह गया। केलाग के एक उदाहरण के अनुसार डॉ० विश्वनाथ 
तिपाटी हिन्दी भें रासा छत्द के प्रचलन को स्वीकार करते हैं । उदाहरण इस 
प्रकार हैं--- 

करहु कृपा जाए स्वामी मेरे साथ हो । 

रहिहूँ वदा अभिलाषा तेरे हाय हो ॥* 
रासके का एक कअपभ्रंश छत्द दर्शनीय है--- 

पहि:ड भणई पडिउजि जाय ससिहरवधणि 

अहुवा किनि फहणिफज सु कहु महु सियनपर्णि | 

कहँग पहिय क्िण कहुउऊ कहिसु कि कहिययण 

जिए किय एह अवत्थ गेह-रइ रहिययण ॥4१॥" 


घत्ता : 

अपक्रंश छत्द-परम्परा में 'धत्ता ताम से अनेक छत्द मिलते हैं ! किन्तु 
इनमें से ३१ भात्रिक (१०, 5, १३ की यति) घचा अधिक प्रिय रहा ।* 
उपदिशमाला वुत्त मे अतेक घत्ता छरूद प्रयुक्त हुए हैं-- 

१. हेमचरद्र : छत्दोइनुशासन, पूृ० ६२ । 

२. कवि दर्षणन्यद्धत-प्रक्षत पैयलम २, पु० ३८२ । 

३ हेभचन्द्र : छल्दोउनुशासत, पृ० ६५ | 

४. सं ० हरिवल्वभ भावषाणी एवं घु० जिसविजय : संदेश रासक टिप्पसका 
व्याख्या, पू० १२॥ 

प्र, स० हजारी प्रसाद दिवेदी एवं विश्वताथ त्रिपाठी : संदेश राखक, 
पूंछ पृण्श। 

६. वहीं, प्रकरम/ २, छ० ढे१ | 

७. सं० भोलाशंकर व्यास : प्राकृत पैगनम्‌ १'देद । 


नम की >०. दकलत हे 


अपभ्रश मुवतक काध्य का शिल्प विधान और उसका हिन्दी पर प्रभाव : २७३ 


जिणु निरसणु हिंडद दुरियई खंडड़, 
संडलि महियल शियपर्दाह ; 
तहि समरयद्र जि बंर्बह ते चिद 
नदहि संपुरिण्जद संपर्डाह ॥ 
अपभ्रृंश के जैन-केवियों में उसका अधिक प्रयोग लिलता हैं । 
होमिलय : 
ऑआक्ृत-पैगलम' में इसे मात्राबुत और वर्णवुत्त दोनों यात्रा गया है ।* 
पुराने अवश्वंश झंद-शास्क्षियों में इसका उल्लेख नहीं किया है| इनमें ३२ 
गात्ाएँ होती हैं। माताजी का क्रम १०+-८३-१४ होता है ।* केलाग नें 
हिंदी में दुरभिला छत्द का यह उदाहरण प्रश्तुत किय[--- 
इक वियवृतथारी पर उपकारी नित गुरु आज्ञा अधुसारी । 
निरसंचथ दाता, सं रक्ज्ाता सदा साधु संगत प्यारी ॥४ 
'आकृत पैंगलग' के माता क्रम से केतान ने थोडा अंतर दिखाया है। उनके 
अनुसार इसका क्रम १०--४--५+-६ है । संदेशरासक” का २२-२३ छंद 
डोलिमय का उदाहरण है। 
चुडिल्लय : 
प्राकृत फैंगलम के निर्देशानुसार दोहादू में पाँच भाज़ाएँ बढ़ा देते से 
मलियाता छत्द हो जाता है।* हिन्दी का चुड़ियाला छत्द इसी से विकसित 
है। क्लाग द्वारा पस्तुत चूड़ियाजा तथा चुडिल्लय में कोई भेद नहीं है । 
बुडिल्नय का उदाहरण देखिये --- 
उतरायणू बंडिडिहि दिवस णिसि दबिजण इहु पुष्य णजिओोइंड । 
वुच्चिसिय प्रडह्टि जत्य पिय इहुरीय अ विश्तायण होठ ।7९२६ 





|. उपदेशमाला वृत्ति, यु० ३५ । 

२. सं० : भोलाशंकर व्यास : आक्त वैंगलस, १.१८ै६ 

३. वही, पृ० 

४. कैलाग ; आमर आव हिन्दी लैग्वेज, पृ" शुद० । 

५. स> भीलाशंकर व्यास : ग्राकृत पैंगकम, १,१६७ | 

६. सं० हजारी प्रवाद हिव्ेदी एवं विश्दताथ ल्िफ्रटी : संदेशरासक, प्रफूम' 
२, छं० ११६ | 

पथ 


२७४ : अपन्नलंश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


में अब मिलतत यहो सखी जलतुमति सुत जहं होयकतावहु । 

फऋषदि भपदि सब दोरिके यशुदा तंदव को लखबाचहु || 
भुक्तकों मे बंधन, मालिनी, नंदिणी, भमरावली, खणिज्ज, गाहा, फुल्लय, 
कामिणी, मोहण, सडिला आदि छन्दों का प्रयोग हुआ है। ये छंद अधिकतर 
संदेशरासक' में ही प्रयुक्त हुए हैं अन्य मुक्तकों में इनका अभाव ही है। इनके 
अतिरिक्त कुछ और उत्दों के लक्षणों पर विचार किया जा सकता है-- 


चचेरी: 


यह अवशिष्ट वर्णिक छन्द है जिसे मालिक छंद मानते हैं। प्राक्षत पैगलम 
में इसकी गण व्यवस्था र, स, ज; ज, भ र है | इस प्रकार ग्रह १८ वर्णों का 
तथा २६ भात्नाओं का छंद है। इसकी मात्रिक गण व्यवस्था यों मानी जा 
सकती है प्चकल --४ चतुष्कल--पचकल । मध्य के बोनों चतुष्कल, यज्नोधर 
होते हैं। पाद के आदि में गुरु (5) और पारदांत से ग्रुरु की व्यवस्था पाई जाती 
है।” चर्चरी एक गीत छन्द भी है| च्चेरी के नाम से जिसदत्त सूरे का पूरा 
काव्य ही मिलता है। कवितावली”' तथा 'राम॑चन्द्रिका' मे इस छत्द का 
प्रयोग हुआ है । 


कूंडलिया : 


इसका प्रयोग परवर्ती अपञ्रेश 'प्राकृत पैगलमसु' मे है। प्राकृत पैगलसु' 
में कूडलिया के लक्षण में उल्लाला दोहा के अन्तिम चरण की पुनरक्ति के संयोग 
का उल्लेख किया गया है। यह छन्द प्रमुखतः: दोहा और रोला के मिश्रण से 
बनता है। पुराने छद-शास्त्रियों ने मिश्रण वाले छन्दों को ह्विभंगी कहा है।* 
हिन्दी में मिरधर कविराय की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध है । 


त्िभंगी : 
अपभ्रंश मुक्तकों मे इसका प्रयोग विरल ही है। 'प्राकृतः पैगलमू' में ३३ 


मात्रा वाले सममातव्विक छन्द को त्रिभंगी कहा गया हैं। इसमें १०, ८, ५, ५ 
पर यत्ति और चरणान्त गुरु 5 के विधान का संकेत है ।* हेमचन्द्र ने दो या 


१. सं० भोलाशंकर व्यास : ग्राकृत पैगलसू : भाग १, २.१८४-१८४ । 
२. वहीं, १. १४६-१४७ । 
३. वही भाग १, २.२१५ । 


अपभ्रंश भुक्तक काव्य का शिल्प विधात और उसका हिन्दी पर प्रभाव : २७५४ 


तीन छंदो से बने छंदों के लिए प्विभंगी और त्िभंगी शब्दों का प्रयोग किया है ।* 
अपकश्षंश में चार छन्दों से बनी चतुर्भभी और पाँच छंदों से बने पंचभंगी भी 
प्रसिद्ध है ।* सुर और तुलसी के पढो में कही-कही ४० मात्रा वाली तिभंबियां 
मिलती हैं । इस छन्द में भक्ति अक्षवा ईश वन्दना बड़ी अज्ञावशाली होती है ! 


देखु देखि | आजु रघताथ सोभा बनी। 
नोल-वीरद-वरन वपुष धुवनातरन; 
पंत अंबर घरन हरव दुति दामिते' ॥| 
सरज्ु मज्जन किए, संग सज्जन लिए, 
हेतु जब पर हिये कृपा कोमल धनी !॥* 


रोला : 
यह चार पदो वाला २४ माता युक्त सममात्रिक छन्द है । रोला के प्रथम 

भेद में ११ गुरु तथा दो लघु प्रत्येक चरण में होने चाहिए ।॥ एक एक सुर के 
स्थान पर दो दो लघु बढ़ाने से रोला के अन्य भेद बनते है । रोला के स्थान पर 
बस्तुवदतक लाम भी मिलता है ।” रोला का ग्राचीनतम प्रयोग सिद्धी के काव्य 
में हुआ है वहाँ द्वितीय चतुष्कल गण की व्यवस्था “<-< मिलती है और 
ग्यारहवीं मात्रा पर भी मौण यति का स्पप्ट प्रयोग मिलता है । जहाँ चौदहवीं 
मात्रा के पूर्व गुर लघु की मात्तिक व्यवस्था वाला स्वतन्त पद श्रयुक्‍त' 
हुआ है ।* 

जइ साग। विश होइ सुत्ति ता सुणहु सिभ्रालह 

खोभ उयाडण अत्थि सिद्धि ता जुषद फिर्भवह | 

पिच्छी गहुणे दिदठ मोबख ता भोरह चभ्तरह, 

उज्छ भोअणे जाण, ता करिह हुशंयह ॥ 


रोजला छन्‍्द हिन्दी का बहुत प्रिय छत्द रहा है । 


१. हेमचन्द्र : छनन्‍्दोड्नुशासन ४+ ७८ । 

२. सं० भोलाशकर व्यास : भाकृत पैयलर, भाग २, ५३३ । 
३. गीतावली उत्तर काण्ड, पद ४ ॥ 

४. सं० भोलाशंकर व्यास : प्राकृत पेगलमु १' ४१ | 

५. छंदोज्तुशासत ५. २५ । 

६. प्राकृत पैंगलसू, भाग २ पू० ४८७ ! 


२७६ : अपभ्रंश मुक्तक काव्य और उत्तका हिन्दी पर प्रभाव 


रवि छवि देखत घूधू घुसत जहाँ तहूँ बागत । 
फकोकनि को ताही सों अधिक हियों अनुराणत ॥। 
त्यो करि कान्हृहि लखि सनु न तिहारो पागत 
हमको तौ वाही ते जगत उज्यारों लागत ॥ 
मरहठठा 
मरहठठा २४ मात्ना वाला सममात्रिक छन्‍्द है। इसकी गणव्यवस्था 
६, ५, ४--5 | है | इसमे १०, ८ और ११ पर यति का विधान है । पिद्धो 
ते इस छत्द का प्रयोग किया है -- 
घरवहइ खज्जइ सहजे रण्जइ किज्जद राम विराज 
णिमर पास बइुटझों चिसे भद॒ठी जोइणि महु पड़िहाई ॥ * 
4हिन्दी मुक्तकों में इसे कोई विशिष्ट स्थान नहीं मिल सका | 


चडउपइया 

संदेशरासक' में प्रयुक्त चउपइया छंद रासक से बहुत भिन्‍न नही है किन्तु 
प्राकृत पैयलस्‌' में वणित चौपैया छत्द ३० मात्रावाला समभान्निक चतुष्पदी 
है । इसमें संपूर्ण छत्द में १२० सात्ाएँ होती है हिन्दी भे प्रयुक्त चौपैया इससे 
बिल्कुल भिन्‍न है । चोपैया का सर्बंध आरवाल से जोड़ा जा सकता हैं-- 

भए प्रके/ कृपाला दीवद्थाला कौशल्या हिलकारी ॥ आदि 


दुर्मिल 

यहु भी समचतुष्पदी छंद है। इसका प्रयोग 'संदेशरासक' मे मिलता है ।* 
हिन्दी में शुद्ध मात्तिक दुर्भिल का प्रचार बहुत कम है। वर्धिक छत्दों मे दुर्भिल 
सवैथा का ताम तो मिलता है परन्तु मात्निक छन्दों से नही । 
अडिल्ला 

अडिलल्‍ल। प्रारंभ में एक प्रकार का छत्द कौशल मात्र था। इसके द्वारा 
छन्‍द में पक का प्रयोग किया जाता था। धीरे-धीरे यहू वसकान्त छन्‍्द का 
पर्याय बच गया। इससे प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ होती हैं। प्राकृत 
पैगलम्‌' के अनुसार इसका लक्षण इस' प्रकार है--- 


९, भिखारीद्यस' : छंदाणंव ५, २० । 
- स० भोलाशकर व्यास : प्राकृत पैगलम्‌ १.३०८ 
३. सं० हुजारीप्रसाद द्विवेदी एवं विश्वताथ तिपाठी : संदेशरासक, २.१ ४ 


अपभ्रश मुक्तक काव्य का शिल्प वध्ांच और उसका हिन्दी पर प्रभाव - २७७ 


सोलह भत्ता पाउ अलिल्लह 
के वि जमवका भेठ अलिल्लहुं 
होण पओहर कि पि अल्िल्लह 
अंत सुप्रिण भण छुत्द अलिल्लह ।॥* 
इसमें सोलह मात्ना होती है । दोनों चरणों मे यमक होता है। जगण नही भाना 
चाहिए । इसमें अंतिम दो मावाएं लघु होती हैं। स्वयंश्ु इसे वदलक का भेद 
भानते हैं ।* 'सदेशरासल' में अडिल्ला की तुक 'क ख, गे घ' ही दिखाई देता 
है। सर्वत्न यमक का भी सिर्वाह नही है | कुछ छत्दो मे यम्क के वदले अनुप्रास 
ही निबद्ध है !* हिन्दी मे अरिलल का चतुष्कल गणभगण ही हो गग्रा--- 
देखि बाग अनुराग उपज्जिय | बोलत कल ध्यन्ति कोकिल सब्जिय || 
राजति रति की सखो सुवेषधि | मनहुँ बहुति ससथ सर्देसनि ॥४ 
भिखारीदास ने अडिला की यमक व्यवस्था पर जोर दिया है।' चौकल रहित 
अडिल्ल का एक उदाहरण सुदव काव्य से उद्घुत है-- 
अली. कुली उम्तम खां स्महि ॥ 
हकीम खां कुबश हित जंगहि ॥ 
फते अली औरों बहु भीरन। 
राजा राउ लगे संग धीरत।॥॥ 
कछू दिवाह आधे मेचार्ताह। 
करि हैं तहा अधिक ज़त्पासहि ॥* 
पच्चूड़िया' 
यह अपभश्रृंश के महाकाव्यों का प्रमुख छन्द है | पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
इसे चौपाई के निकट का छन्द मानते हैं ॥१ इसमें कुल चार चरण होते हैं । 
प्रत्येक पाद के अन्त में जगण होना जरूरी है । हर चरण में चार चतुर्मान्निक 
गणों की रचना की जाती है अंतिम चतुष्कल परयोधर होता है। छंद: कोश 





पृ. भोलाशंकर व्याप्त . प्राकृतत पैंगलमृ | १२७ । 

२. स्वयंश्रु : स्वयंभू छन्‍्दस ४.२४ । 

» सं० हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं विश्वनाथ त्रिपाठी : संदेशरासक, छत्द 
१७४-८१ । 

- कैशवदास : रामचन्द्रिका १.३० । 

« भिशवारीदास : छन्दार्णव ५.३२! 

- सूदन : सुजाबव चरित ३॥१॥३ 

- डॉ० हुनायैप्रयाद द्विवेदी : हिंदी साहित्य का आदिकाल *: पृ० द्वछ 


न्प्छ 


6 शी मा व 
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पद ३६ द्वारा यह संकेत मिलता है कि हिन्दी के कवियों ने अपभ्रंश छंद की 
जगगांत वाली व्यवस्था को आवश्यक माना | डॉ० व्यास के अनुसार “वस्तु/ 
चौपाइयों में जगण का विधान निषिद्ध है, फलतः चौपाइयों,में पादाकुलक और 
अरिहल के खण्ड तो मिल जाते है पद्धरी के नहीं ॥' परन्तु बहुत कुछ संभव है 
कि जगण से विरहित होकर यह चौपाइयो में घुल मिल गया हो । परस्तु डॉ० 
जानकी नाथ सिंह का विचार कि हिन्दी में पद्धरि छन्‍्द का बहुत उपयोग हुआ 
है । चारणों में युद्ध वर्णन के लिए यह बड़ा प्रिय छत्द था । गीतावली मे इसका 
प्रयोग होली वर्णन में किया गया है ।' बीररस के लिए यह अधिक उपयुक्त 
छन्द है--- 
यौं परुथो सोर दिल्‍ली अपार । 
पुर लोग पुक्कारत बार-बार ।॥। 
ब्रज बोर हुंकारत डार डार। 
फटकार खरग खेलने उसार | 
इक तक्जत आसुघ छोर-छोर । इफ लज्जत आनन मोर भोर। 
इक गक्जव दामन फोर फोर | पुर गलो ग्ल्यारे बोर-बोर ॥? 
छप्पम : 
यह एक सिश्चित छत्द है। भायाणी जी के अनुसार यह छन्‍्द कभी काव्य 
और उल्लाला कभी रासा और उल्लाला, कभी काव्य रासा संकी्णे तथा 
सललाला के मेल से बनता है ।* प्राकृत पैगलम मे इसे रोला तथा उल्लाला का 
मिश्रण बताया गया है। इसमे रोला की गण-व्यवस्था २--४--४-+-४ + 9 
न४--२ [!), ११, १३ पर यति, उललाला के दो चरण २८, २5८ माता क्के 
तथा १५, १३ पर यति होती है ।/ वस्तु वदनक तथा उल्लाला के मिश्रण से 
बने छन्‍्द का संकेत हेमचन्द्र ने किया है । उन्होंने मागधी के काव्य में इसकी 
लोकप्रियता का भी संकेत किया है ।' तुलधी ने कवितावली में इस छन्द का 
१. सं० भोलाशंकर : प्राकृत पेगलमू, भाग २, पृ० ४६२ । 
२. डॉ० जानकीनाथ सिंह मनोज : हिन्दी कवियों का छंदशास्त्र को 
योगदान । 
३. घुजान चरित्र, ३१+२।६ | 
हे ये स० मुनिजिनविजय हरिवल्लभ भायाणी : संदेश रासक सीटर्स, 
# एप 
५. सं० भोला शंकर व्यास : प्राकृत पैगलस्‌, भाग २, मात्ता १०४, पु० 
शरद । 
१ हेमचन्द्र छल्दोष्नुसासान सूत्र ए ७४६ की वृत्ति 
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प्रयोग किया है। गंग-तरहरि आदि के छप्पय असिद्ध हैं चंद्र को तो छष्पय का 
राजा कहा जाता है । 'सदेशरासअ' का छंद दे४ वत्थु या छप्पय छंद हैं। चौकि 
छप्पय में रोला वाले अश जे लय तौत् तथा गतिशील होटी' है । यहाँ शब्द धीरे- 
धीरे ओजपूर्ण होते जाते हैं । उल्लाला अंश में उनकी गति मंद पड़ने लगती है । 
इस प्रकार यह संपूर्ण छन्‍्द एक ऐसी तरग के समान है जो तीन्न गति मे आकर 
तठ पर ठकराती है तत्पश्चात्‌ वहाँ जपने चिह्न छोडती हुई लौद जाती है। 
इसी विशेषता के कारण इसे कवियों ने वीर रक्त के उपयुक्त माना है । 'प्राकृत 
पैगल्षस्‌' में बीर रस की अभिव्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया गया है । 
रडइडा : 


'प्राकृत पैगलम” के अनुसार रइडा मे कुल ६ चरण पाये जाते है। इसके 
प्रथप अंश को राढ्उ कहते हैं । इसके प्रमुख भेद राजसेना रबडा मे पहले पाँच 
चरणो मे १५, १२, १५, ११, १५ मात्राएँ बाकी चार चरणों भें दोहा निबद्ध 
होता है ।* 
खंधय : 

इसमे प्रत्येक पाद मे ३२ माताएँ होती चाहिए । इसमें चार मात्रा के आठ 
गण होते हैं । पूर्वाद्ध उत्तराध॑ समरूप होते हैं ।* 
मालिनी : | 

इसमें पहले दो रस (३ मात्रा) फिर तीस चसर (गुर) फिर एक शर 
(लघु) दो गुरु फिर एक गध (लघु) जोर दो कर्ण (गुरु) होते हैं---- 

वहुदइ. मलअ बाला हूँत कंबंत.. काआ 
हणह सबण रंघा कोइला लाव बंचा। 
सुणिभ वह विहासु भिंग अंकार भारा 
हणिअ हुणइ हुजे चंड चंडाल भारा ॥॥ 7 
सुंदेशरासक का १००वाँ छन्‍्द मालिणी है। 
तंदिणि : 


यह तोठक का ही दूसरा नाम है ।* 





4. सं० भोलाशंकर व्याप्त : प्राकृत पैंगलम १. १३३ । 

९ हेमचन्द्र छन्‍्दोइनुशआासन, ह० ४२ । 

३. सं० भोलाशंकर व्यास : प्रात पैगलम्‌, भाग २, 8० इर२। 
४- हरिवल्लभ भागयाणी : संदेशरासक की भूमिका, एृ० ७१ । 
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भमरावली : 

इसमें प्रत्येक पंक्ति में पाँच समण हीते है और ऐॉच गुरु तथा लघु मात्नाएँ 
होती हैं। तोटदक में सगण बढ़ा देने से भमरावली छन्द बन जाता है । 
खणिज्ज : 

यह 'रासक छम्द का ही एक भेद है। भराकृत पैगलम से खंज नामक छंद 
है खणिज्ज नहीं इसमे ४१ मात्राएँ पाई जाती है। हेमचत्द्र ने प्रत्येक चरण में 
२३ मात्वाएँ सिदिष्ट किया है । 
गाहा : 

यह प्राकृत का प्रिय छत्द है। अपशभ्रंश तथा हिन्दी मे भी इसका प्रयोग 
होता है। गाथा के विविध प्ररोह-गराहु--२७ मात्रा (१२, १६, १२, १५) 
बन ४9 मात्रा । 

विगाथ २७. ३० (१२, १५ : १२: १५८) +२५७ मात्रा! 

उद्गाथा ३० यात्रा दोनों दलों मे (१२, १८: १२, १८)--६० 

सिहिनी --३२, ३० (१२, १०, १२, १५) ६२ 
फुल्लय : 

गणभेद के अतिरिक्त फुल्लय और दोहा में कोई अन्तर नही है । 
कामिणी मोहण : 


छत्दकोश” और 'गाधा लक्षण तथा 'संदेशरासक' के व्याख्याकार के 
अतिरिक्त इसे सभी छन्दशास्त्रियो ने मदनावतार की संप्ना दी है 


हरि गीता : 

यह २८ भात्रा का चतुष्पदी छन्द है। प्राचीन अपश्रंश छन्दशास्त्रियों ने 
इस नाम के किसी छल्द का उल्लेख नही किया है। २८ मातता-प्रस्तार के द्विपदी, 
रचिता, दीपक आदि छन्द मिलते हैं। सम्भव है उन्हीं में से एक का विकास 
हरियीता छत्द के रूप में हो गया हो | हरिग्रीता के प्रथम तृतीय, चतुर्थ और 
पंचम मात्रिक गण किसी भी प्रकार के पंचमात्रिक हो सकते है किन्तु द्वितीय 
गण षड़्मात्रिक होना चाहिए और प्रतिचरण के अस्त में गुर होता चाहिए ।" 
भध्ययुगीन हिन्दी काव्य में हरिगीता या हरिगीतिका प्रिय छन्‍्द रहा । इस छन्द 


९. रामचरितमानस, पृ० ३६३ । 
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की लय अधे विलम्बित कही जा सकती है। इसका प्रयोग सभी रसों मे किया 
जा सकता है पर वीररस के लिए अधिक उय्रपुक्त है | एतदर्थ चन्द, पद्माकर 
और सूदन का उल्लेख किया जा सकता हैं। रामचरितमानस में भी वीरस्स 
के लिए इसका उपयोग हुआ है 

ठाड़े महीधर शिक्षर कोटिल, विधिष विधि गोला चले । 

थहरात जिंसि पविषात गर्जत, प्रलथ के जनु बदले | 

भकेट विकट मठ चुटत सम्तुद्, लरत जतु जर्जर भगे | 

गहि सैल तेहि गढ़ पर चलार्वाह जह' तहाँ निस्िचर हये ॥।* 
मुक्तकों में प्रयुक्त छन्दों का वेशिष्ट्य : 

(१) अपभ्रंश मुक्तकों में द्विददी, चसुप्पदी, छत्दों के साथ-साथ कई हछम्दो 
को मिलाकर छन्‍्द बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। हिन्दी से इस प्रक्रिया 
से पूरा लाभ उठाया गया । इस प्रकार के विकार, परिवर्धन, संशोधन की 
भ्रवृत्ति चारण तथा मागध कवियों से परिलक्षित होती है । 

(२) परम्परागत छन्द परम्परा को अपनाते हुए भी अपन्रंश छन्दों मे 
मौलिकता दिखाई देती है। वैदिक तथा शास्त्रीय संस्कृत में वणिक या 
अक्षरात्मक छन्‍्द व्यवस्था थी | प्राकृत छन्द लोकगीतो से विकस्नित होते हुए 
भी अन्तिम रूप में मात्ना-गणना तक संकुचित हो गये । साहित्यिकता पर 
भ्धिक बल देने के कारण प्राकृत-काव्य में संगीतात्मकता का काफी हास हुआ । 
किन्तु अपन्रंश छत्द उस काव्य परम्परा के अभिन्‍्त अग है जो जन सामान्य 
के लिए विकसित हुई थी और उसका परिवेश लोकगीतों की संगीतात्मक से 
समृद्ध है। अनेक अपभ्रेश छत्दों मे इसीलिए मृलत: विभिन्‍त प्रकार के तालों 
का मियमत पाया जाता है। प्राकृत के छन्‍्दों को अपनाकर भी उसमें नियमित 
सुक निर्वाह पर विशेष ध्यान दिया ग्रया । 

(३) अपन्रेश छन्दों में एक स्पष्ट विकास लक्षित होता है। पूराने अपन्रश 
ऋम्दशास्त्रियों ने जिन छन्‍्दों का वामोस्लेख नहीं किया परवर्ती अपभ्रंश काव्य 
में वे भी दिखाई देते हैं। 'प्राकृत पैगलम्‌' में अनेक ऐसे छल्दों का उल्लेख 
इसका प्रमाण है । 

(४) अपभ्रंग के छत्दों मे ताल तथा लय के साथ गेय तत्त्व भी पाया 
जाता है। चर्यागीत, चच्चरी, रासक आदि ऐसे काव्य है । 


उपसंहार 


प्रस्तुत अध्ययन के पश्चात्‌ यह निश्चित हो जाता है कि हिन्दी मुक्तक 
काव्य की प्रवुत्ति रचना-उद्देश्य प्रकृति आदि सभी कुछ अपभ्रंश मुंबतको के 
समात है । मुक्तक काव्य की विविध परम्प्राओों को अपक्रंश में ग्रहण किया 
गया यही परम्पराएँ भाषिक परिवर्तन के साथ हिंन्दी मुक्तकों की निजी 
विशेषताएँ ही गयीं । 

मुक्तक काव्य के अन्तर्गत शृगारिक, धामिक, नीतिपरक भावों को व्यक्त 
करने की परंपरा प्राचीन थी किस्तु वीर भावपरक मुक्तकों की रचता से 
अपक्रंश मुक्तककारों ने अपश्रंश काव्य मे शक्ति तथा शौय भर दिया। हिन्दी मृक्तको 
पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा । संस्कृत काव्य में वर्णित श्ंगार यदि अभिजात्य 
है, तो प्राकृत का वत्य, अपभ्रंश में इन सब का समाहार होते हुए भी ग्राम्य 
आुगार अधिक है। हिन्दी के दरबारी मुक्तककारों ते लोक जीवन के प्रकृत 
सौन्दर्य तथा जांगारिक तत्त्वों का विशेष आदर नहीं किया। ये अपश्रृंश के 
सक्त वैचित्रपृर्ण ऊहात्मक वर्णनों से अधिक प्रभावित हुए । नायिका के विशिष्ट 
तथा सम्मोहक अंगों को लेकर अनेक चमत्कारिक पक्तियाँ अनेक दूरारूढ 
कह्पनाये प्रस्तुत की गयीं। ऐसे चित्रणों में हिन्दी के रीति कवि अपश्रंश 
कवियों से कई कदम आगे बढ गये । अपक्रंश मे नायक नायिका का मिलन 
बहुत कुछ साकेतिक है । उसमे संकोच और लज्जा है| मर्यादा का निरतर ध्यान 
रखा गया है। रीतिकाव्य में अपेक्षाकृत अधिक खुलापन है, कही-कही मर्यादा का 
उल्लंघन भी पाया जाता है। अपभ्रृंश काव्य की नीतिपरकता हिन्दी मे पूर्णतः 
सुरक्षित है। खुंगार संबंधी काव्य झढ़ियों का चित्रण अपब्रंश तथा हिन्दी में 
समान है। अपभ्रंश की अम्मीए नाम की मध्यस्था रीति-काव्य मे नहीं है । 
अपक्रंश में वणित प्रेम पारिवारिक गाहँस्थिक तथा स्वकीय है और रीतिकाल 
का सामती कलहपुूर्ण तथा परकीय । 

अपभ्रंश में रचित मुक्तक काव्यों की परंपरा हिंदी में भी चलती रही | तुलसी, ' 
सूर आदि कवियों मे नैतिकता, आचारप्रकता अपभ्रंश के आचारपरक काव्यों 
के समान है ! क्रान्तिकारी कवि जोइन्दु, रामसिह, आणंदा, सरहपाद, काए्डपा,! 
कबीर, दादू, नानक आदि एक ही स्वर में पूजा-पाछ, तीथ॑ंन्नत, बाह्याडम्बर,: 
पाखण्ड, जागतिक संबध, पुस्तकीय ज्ञान भादि का विरोध करते हैं। उपर्युक्त 
कवि थोग की क्रियाओं से भी प्रभावित है। गुद महिमा- नैतिकता - विरक्ति आदि 
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प्रवृत्तियाँ, धापिक रहस्यवादी, सन्त तथा भक्ति काव्य मे समान रूप से महत्वपूर्ण 
है । कवियों ने अपने श्रेयस्कर अनुभवों को भानवीय कल्याण के लिए आवष्यक 
समझकर उपदेश दिया। जैन, सिद्ध, सन्त, भक्त आदि कवियों में उपदेशात्मकता 
की प्रवृत्ति पायी जाती है । ऐसे अनुभव जो सामान्य सत्य के रूप सें ग्रहण किये 
गये वे नीतिपरक सूक्तियों के अन्तर्गत व्यक्त किये ग्रगे है । वीर श्रावी को 
व्यक्त करते के लिए कवियों ने अतिशयोक्ति का सहारा लिया। युद्ध-यांत्रा, 
तोयक की दीरता का शत्रुओं पर प्रभाव, शर्त ओों की दुर्देशा आदि के वर्णन 
की परियाटी अपम्रंश से हिंदी में आयी। अपश्नश में पायी जानेवाली 
नायिकाओं की वीरभावपरक उत्तियों का हिन्दी में अभाव है । इसके प्रमुख दो 
कारण हैं एक तो सामाजिक परिवेश बदल चुका था। अपभ्रंश कान में शौर्य 
प्रदर्शत या तलवार चलाना एक ब्ृत्ति बत गयी थी । इसीलिए एक वायिका 
अपने नायक से कहती है कि इस देश को छोड़कर दूसरी जगह चलो क्योकि 
यहाँ खडग व्यापार नहीं होता--रीतिकाल मे इस तरह की मनोवृत्ति समाप्त 
हो चुकी थी । नायिकाएंअब रसिया तथा काम-व्यापार में पारंगत नायकों की 
अभिलाषा करने लगी थीं। कवियों ने सुदूरवर्ती इस परंपरा को अपने थुग की 
माग के प्रतिकुल समझा । 

शिल्प-विधान के अन्तर्गत अपश्रंश तथा हिन्दी में अलंकार-बोजना तथा 
बिम्श गोजना का एक ही आदर्श मिलता है । अपक्रंश धामिक कवियों दे 
अलंकरण को वहीं.तक महत्त्व दिया जहाँ तक वे भाव बोध मे सहायक हैं। लौकिक 
मुक्तकों मे अलंकरण तथा उक्ति वैचित्य पर विश्येष ध्यान दिया ग्रया । हिन्दी 
के भक्तिकाव्य में अलंकरण की स्थिति धारमिक मुक्‍्तेकों के समरात है । रीति- 
काल में अलंकारों की सायास योजना की परंपरा की शुरुआत अपभ्रश से ही 
हो गयी थी । ज्ञापा के प्रयोग में भी अपभ्रश तथा हिन्दी में समरझूणता है। 
बीरभाव युक्त छल्दों में अपभ्रश के अनुकरण पर ही द्वित्त वर्णों वाले छन्‍्दो को 
योजित किया है| सिद्ध कवियों ने अपने विचारों तथा भावों को गुह्म रखने 
के लिए सच्ध्या भाषा का प्रयोग किया तो सन्त कवियों से भाषा को उलटवासी 
बना दिया । विभिन्‍न रागो मे युक्त पद गैली का विकास अपश्रश् में ही हुआ 
जो हिन्दी में पर्याप्त लोकप्रिय हो गयी । छन्‍्दों में दोहा, कुंडलिया, रोला, 
सोरठा अपभ्रश में ही लोकप्रिय हो गये थे । सबैया का मूल बीज भी अपन्रथ 
में ही मौजुद था | इस तरह अपभ्रंस मुवतक काव्य से अनेक ख्यों में हिन्द 


मुब्तक कावब्य प्रभावित हुआ । 
कक्ष 
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ए६. तम्त्सार--स ० मुकुदराम शास्त्री, काश्मीर संस्कृत प्रथावली, श्रीनगर, 
१६१८ ई०। 

४४ दीहा-कोश**सं० राहुल साकृत्यायन, बिह्मर राष्ट्रभाषा परियदु, पढता। 

४०. दोहा-कोश--मं ० प्रबोध चन्द्र बागची, कलकत्ता, पृद्देरे८ ।. 

५१, दोहापाहुड-अपभ्रंश और हिंदी में जैन रहस्यवाद के परिशिष्ट में 
मुद्रित | 

४२. दोहाणुपेहा--अपभ्रंश और हिंदी में रहृस्थवाद के परिशिष्ट में मुद्रित । 

भ३., पठणम चरित--हंर्मंब जेकोबी, श्री जेंव धर्म प्रसारक, भ।वनगर, वि० 


पृदु७० । 
प्ू9, परसात्म प्रकाश और योगसार--सं < ए० एन० उपाध्ये, बम्बई, १६३७॥ 


भ५, परात्रिशिका--मुकुच्दराम शास्त्री, काश्मीर टेक्स्ट्स सीरीज, १४ । 
३६. पाहुड-वोहा--संपादक हीरालाल जैन, कारंजा, १६३३ ई० । 
७, प्राकृत पेगलम--डा० भोलाशंकर व्यास, प्राकृत ठेक्‍्सठ सोसायटी, 


वाराणसी, १६५४६ । 
भू८, भविसयत्त कहा-- बड़ौदा संस्करण, १६२३ । 


५६. महाइय-प्रकाश--काश्मी र-संस्कृत ग्रंथावली, श्रीनगर, १४८१८। 

६०. लल्लेश्वरी वाक्याति--काश्मीर संस्कृत देवस्ट सीरीज । 

६१. सावय-प्रम्भ दोहा --संपादक ही रालाल जैसे, कारंजा, १६३२ ई०॥। 

६२. संदेश-रासक--सं० हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वताथ लिपाठी । 

६२. संदेश राखक--सं ० मुनि जिनविजय तथा हरिवल्लभ भायाणी, बम्बई, 
पृ;े४४५ ई०।॥ 


६४. 


५ 


सहायक ग्रन्थ सूची , २८७ 


संयम मंजरी--महेश्वर सूरि। भवित्तत्त कहा में पी० डो० पुणे द्वारा 
उद्धृत पृ० ३७-) & बड़ौदा संस्करण । 

स्वयंधू छत्द स० एच० डी० बेलणकूर, राजस्थान प्राज्य विद्या प्रतिष्ान, 
विक्न० २० पृद्ध । 


हिच्दीं : 


द्ई. 


६९७, 


च््द 


६4 


७१ 
छ्र 


७३. 


७४, 


जज 


५95. 


'छ्छ 


जद, 


पे. 


अपक्रेश साहित्य--डा० हरिवंश कोछड़, भारतीय साहित्य मंदिर, 
फव्शर!, दिल्‍ली । 

अपश्रश और हिंदी में जैत रहस्यवाद--डा० वासुदेव सिंह, समकालीन 
प्रकाशन, व|राणसी २०१८ | 

असमिया साहित्य-प्रो० हेभवरुआ, नेशनजत्न घुक टुस्ठ, नई दिल्‍ली, 
पदैं१६६॥। 

असमिया साहित्य और साहित्यकार, चित्न महंत, विभोद पुस्तक स॑दिर, 
आगरा, १६७० ई० । 

क्षष्टयाम---देव । 

इम्॒कंनामा--बोप्ा । 

कब्रीर--हजारी प्रस्ताद द्विवेदी, हिंदी ग्रंथ रत्वाकर, बम्बई, छठा 
संस्करण, १६६० । 

कबीर की विज्वारधारा--डा० गोविन्द, व्िगुणायत, साहित्य निकेतन, 
कानपुर, स० २०१४ । 

कबीर प्रेथावली--सं० श्याम सुन्दर दास, तागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी, २०१३ ॥ 


कबीर ग्रयावत्ली सं? डा० माता श्रसाद गुप्त, प्रामाणिक प्रकाशक, 
आमरा | 


कबीर का रहस्यवाद--डा० रामकुमार वर्मा । 
कविद्ावली रामायण--उदय नारायण क्िपाठों, प्रथम संस्करण, छाते 
हितकारी पुस्तकमाला, दारागंज, प्रयाग । 


, काव्य कला तथा अन्य निबन्ध--जयशंकर प्रसाद, भारती भण्डार, 


लीडर प्रेस, इलाहाबाद, २००४ | 

काव्य रूपो के मूल स्रोत और उनका विकास--डा० शकुच्तला दुबे, 
हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, १६४५ 

काव्यात्मक बिम्व--्रो० अखौरी ब्रज नन्‍्दन, ज्ञानालोक कुल्हडिया 
हाउस, अशोक राजपथ, पटना--४७, १८६५ ॥। 


श्द् : अपक्रंश मुक्तक काव्य और उम्चका हिन्दी पर प्रभाव 


८पे. काव्य परम्परा और विद्यापति--डॉ» अम्बादत्त' पन्त, नायरी प्रचारिणी 
सभा; वाराणसी । 
4२. गीतावली--भश्री बैजनाथ जी प्रकाशक, नवल किसोर प्रेस, क्षखनक, 


१4१७) 
८९, गोरखबात्ती--स ० डॉ पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल, हित्दी साहित्य उम्मेलन, 


इलाहाबाव, सं० १६१४६ 

८४४. धनाननन्‍्द कवित्त--संपादक विश्ववाथ प्रसाद मिश्र 

४५. चतुर्दश-भाषा निबन्धावली--बिहार राष्ट्रभाषा परिपद्‌, पटना ॥ 

८६ छांदार्णव---भिखा रीदास । 

5७, छंद-प्रभाकर-->भानु विलास, १६२२! 

८ण- डिगल में वीररस सूर्यमल्ल । 

परे, दरियासागर--इलाहाबाद, सच १६१४ । 

5०. दादू दयाल की वानी---इलाह्ाबाद, १६५१ । 

4१. ब्ोह्मबली---तुलसी ग्रंथावली, सभा संस्करण । 

हरे, नाथ संप्रदाध--डॉ> हुजारीप्रसाद द्विवेदी , हिन्दुस्तानी एक्रेडेमी, इलाहाबाद, 
१६५० ॥ 

$३. निगु ण साहित्य : सांस्क्ृतिक पृष्ठभूमि--डा० मोतीसिह, नागरी प्रचारिणी 
सभा, वाराणसी, २०१६ । 

५9. वालि' साहित्य का इतिहास--भरतसिह उपाध्याय, हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, १६६३ । 

8५. प्रथाग-सारायण-विलास--सं ०» वन्दीदीन दीक्षित । 

4६. प्राकृतर भाषा और साहित्य का इतिहास--डॉ० नेमिचनद्र जैन । 

५७. प्राकृत भाषा और साहित्य का आवोचनात्मक इतिहास--ड्ॉ० वेमिचन्द्र 
शास्त्री, तारा पब्लिकेशन, वाराणसी । 

दैफ, प्राकृत भाषाओं का व्याकरण-+पिशेल, अनु० हेमचन्द्र जोशी, बिहार 
राण्ट्रमाया परिषद्‌, पटना, सँ० २०१५ । 

दे प्राकृत और अपश्रेश साहित्य तथा उत्का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव-- 
डॉ> रामसिह तोमर, हिन्दी परिषद्‌ अकाशत, पअयाग विश्वविद्यालय, 
१४६४ ई० ॥ 

१०७, आप-संगली+--इलाहाबाद, १६१६ । 
१०१, पुरातत्व चिबन्धावली--राहुल साकृत्यायत्र, इंडियन प्रेस, लि०, प्रयाग; 

पम््‌ १६३७। 


प्तदर्श ग्रन्थ सूची : रद 


१०२. बिहारी बोधिनी--स० लाला भगवान दीन । 

१०३. बौद्ध सिद्धों के चर्यापद--परशुराम चतुर्वेदी, भारतीय विद्या प्रकाशन, 
वाराणसी-१॥ 

१०४. भक्ति-काव्य में रहृस्यवाद--रामनारायण पाण्डेय, नेशनल पर्लिशिंग 
हाउस, दिल्‍ली-७ सन्‌ १६६६ । 

१०४, भंवरगीत--विश्वम्भर नाथ मेहरोत्ना, सं० पृद्ेददे । 

१०६. भारतीय दर्शन, भाग २---डॉ० राधाकृषष्ण अनु ० डॉ० नन्‍्दकिशोर गोभिल, 
राजपाल एण्ड संस, दिल्‍ली, १६७४ ई० । 

१०७, भारत के संत महात्मा---रामलाल । 

१०८. भाषा विज्ञान--डाँ० भोलानाथ तिवारी, किताब महल, प्रयाग, १८ै५७॥ 

१०६. भूषण-प्रंथावली । 

११०, मनोज मंजरी--सं० नकछेद तिवारी । 

१११. मध्यकालीन हिन्दी संत विचार और साधना--डॉ० केसनी प्रसाद 
चौरसिया, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, १६६५ ॥ 

११२. मध्यकालीन धर्म साधना--हजारीप्रसाद द्विवेदी, साहित्य भवन, प्रयाग, 
पृद्धर२ । 

११३. मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तात्त्रिक पृष्ठभूसि--डॉ० विश्वम्भर नाथ 
उपाध्याय, साहित्य भवत्त ध्रा० लि०, इलाहाबाद, १६६३ । 

११४. मंतिराम मकरंद--हरदयालु सिह । 

११९५. मतिराम ग्रंथावली--क्ृष्ण बिहारी मिश्र ! 

११६. मलुकदास की बानी--इलाहाबाद १६४६ | 

११७, मीराबाई की पदावली--आचाये परशुसम चतुर्वेदी, हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, इसाहाबाद, १६६६ ६० । 

११८, मीरा वृहृद पद संग्रह--पदुमावती शबनम, बचारस, सं० २००८ । 

११४. रहस्पवाद--रामरतत भटनागर । 

१३०, रामचस्द्रिका, केशवदास, संपादक लाला भगवात दीन । 

१२१. रीति-कवियों की मौलिक देव--डाँ० किस्नोरी लाल, साहित्य भवन ग्रा० 
लि०, इलाहाबाद, १६७१ ॥। 

१२२, रीति-काव्य-नवत्रीत--डॉ० भगीरथ मिश्व, ग्रंथम, कानपुर । 

१२३. विवय-पत्तिका--तुलसी, गीताप्रेस, गोरखपुर, खें० २००८ । 

१५४. विनय पत्रिका --वियोगी हरि, साहित्य सेवा सदन, काशी, २००४॥ 

पृरए्‌ वीर काज्य से» उदय तिवारी 


२७० : अपभ्रंश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


पृ२६. सतसई सप्तक--श्याम सुन्दर दास, हिन्दृष्तानी एडेकेमी, इलाहाबाब, 


पृदेरेपे) 

बृ२७ साहित्य रूप---डॉ० रामअवध हिवेदी, भारती भण्डार, लीडर प्रेस, 
इलाहाबाद । 

पृर८, घिझ् साहित्य--डाँ० धर्मवीर भारती, किताब महल, इलाहाबाद, 
पृद्ैुद ई० । 


१२८. सूरदास--न्व्जेश्वर वर्मा, हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग, १७४४८ । 

१३०. सूरसागर---वागरी प्रचारिणी सभा, काशी । 

१३१. सुरसागर सार->सं० डॉ० घीरेन्द्र वर्मा, साहित्य भवन प्रा० लि०, 
इलाहाबाद, १६६६ । 

१३२. सूर पुर्व त्जभाषा और उसका साहित्य---डॉ० शिव प्रसाद सिंह, हिस्दी 
प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, १८२८ । 

१३३, सुन्दर श्यंगार--सुत्दर कविराय । 

१३४. सुखसायर तरंग-देव-- बालदस मिश्र 

१२४. संत काव्य, परशुराम चतुर्वेदी, किताब महल, इलाहाबाद, १६४५२। 

१३६, संत सुधासार---सं० चियोगी हरि, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई 
दिल्‍ली, १४५३ । 

१३७. संत कबीर--रामकुमार वर्मा, साहित्य भवन भरा० लि०, इलाहाबाद; 
१8४२ । 

धर३े८. संतबानी संग्रह, भाग १, सुधाकर, वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, 
पृ२२ ई० । 

१३६, संसक्षत साहित्य का इतिहास, संस्कृत प्रध्यापकागाण, प्रयाग विश्वविद्यालय, 
प्रयाग । 

१४०. संस्कृत साहित्य का इतिहास---बलदेव उपाध्याय । 

१४१. संस्कृत काव्यशास्त् का इतिहास--पी० बी० काणे, अनु० इन्द्र चन्द्र 
शास्ती, मोतीलाल बनारसी दास, विलली, सन्‌ १८६६ ई० । 

१४२. शूंगार सुधारक--मन्नालाल द्विज । 

१४२. हित्दी के विकास में अपक्रंश का योग--नामवर सिंह, साहित्य भवन 
प्रा० लि०, इलाहाबाद, १४६५२ | 

१४४. हिन्दी ग्राहित्य का आदिकाल-शॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, . बिहार 
रप्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना सं० २०१४ । 


संदर्भ अन्य सूची : २६१ 


१४४ हिन्दी साहित्य का इतिहास--आचारय रामचन्द्र शुक्ल, वागरी प्रचारिणी 
सभा, काशी, सं० २०१७ । 
१५६. हिन्दी रीति चाहित्य--डॉ० भगीरथ मिश्र 


१४७. हिन्दी उद्भव विकास और रूप--डॉ० हरदेव बाहरी, किताब महंथें, 
इलाहाबाद, १६४६५ ६० । 


१४८०. हिन्दी जैव साहित्य का संक्षिप्त इतिहास--कामचा प्रधाद जैन, भारतीय 
जोनपीठ, काशी, फरवरी, ९६४७ । 


पृ४४, हिन्दी काव्य प्रवाह--संकलन एवं संचयत श्रीमती पुष्य स्वेरूप, संपादक 
श्रीकृष्णदास, मिन्न प्रकाशन प्रा० लि०, इलाहाबाद, १६४६४ । 

१५०. हिन्दी के कवि और काव्य, भाग २, श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी, हिन्दुस्तानी 
एकेडेसी, इलाहाबाद, पृद्ध३दे । 

१५१, हिन्दी सन्त साहित्य पर बौद्धधर्म का प्रभाव--डाँ० विद्यावती माल्विका, 
हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी---१ 

१५२. हिन्दी ध्वन्यालोक-व्याख्याकार, अबुए जमन्वाथ, विद्या भवन संस्कृत 

ग्रग्यमाला । 

१५३. हिल्दी मुक्तक काव्य का विकास-- जितेन्द्र ताथ पाठक, नागरी अ्रचारिणी 
सभा, काशी, से? २०१२ 

१५४. हिन्दी कवियों का छंदशास्त को योगदात--जानकी साथ घिह मनोज, 
सेठ भोलानाथ सेकसरिया ग्रेवमाला, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्० २०२५ । 

१५५. हिंस्दी आफ़ संस्कृत लिदरेचर (संस्कृत साहित्य का इतिहास) अनु 
मंगलदेव शास््री, मोतीलाल बतारसीदास, नेपाली खपड़ा, वाराणसी । 


प्राक्याथाए जी एडएजआाए028ए, 09 005 

म्राधण*द्य फशाद: ती तैएगएकाड---एण, पं, ऐब888, 20070५ 
34948. 

+ कएडपंटॉडार ३5 वेट 0-9 683 हा 

4. एडालिंडाय बाएवे ,080--छ8., रिपडडली, शियाहपा छ005 रढएए0- 
66, 4954 

5, धजलील पिद्वांट3 एज छतड. वीदाधआादाति छापाएगादाल. एप फ्रक छा 
हू ।डंताब शवेडाएं चिता, एशाएपॉ3, 4944, 


अंग्रेजी 
] 
2 


(3 


ह-.न्‍माकयक कास्ट ये 
7 72+ 5 


श१६२ : अपभ्रश मुक्तक काव्य और उसका हिन्दी पर प्रभाव 


6. 0ग्रंडांण रात 76एश2०0फञहाई रण 859व4)7 ,02ए5928-« 5, (ट्‌, 
ए्मभाटायों, एशआाएए9 एारएशआए शी४४३, 4926. 
7, जाती पंत वध्याव१--2?, ९ उब्डूणां, ॥ए047 लाएं 
पृप्छएतराश।ए---9:28 . 
8, प्रात 0:क्राआ्राा---9, #, #०॥02. 
9, (वाह व0छ797, (६, ४0, $ 
0, ऊकैशाएइहा! 2झ4ध0 $00ढ<फ, एप्प ४0, 49. 


पत्िका 


१. अनुसंधान, तृतीय अंक, १६७३, जैन विश्वभारती लाडनू, बीकानेर । 

२. अनेकान्त, वर्ष १२९, किरण ६ फरवरी, १६४४ सेवा मन्दिर, दरियागंज, 
दिल्ली । 

३. जैनहितैषी->अंक ५, ६, वि> नि० संवत २४३६, जैनग्रंथ' रत्नाकर 
कार्यालय, बम्बई | 

४. मर भारती--सं ० कन्हैया लाल सहल, जनवरी १६७३ अंक बिड़ला 
एजुकेशन ट्रस्ट के राजस्थानी शोध विभाग की मुख पत्निका। 

२, वीर-बाणी, वर्ष ३, अंक १४, १५, सत्‌ १६४५० मतिहार का रास्ता 
जयपुर । 

<. वीर-बाणी, अंक २१ । 


